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कई भाइयों ने मुझ से पूछा कि जब कि सत्यार्थप्रकाश 

जैसी पूर्ण सिद्धान्तो से ओत-प्रोत पुस्तक मौजूद है तो महर्षि 

के व्याख्यानों को प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है ? 

/ मेरा उत्तर यह है कि इन व्याख्यानों में कई नवीनतम विषय 
ऐसे हैं जोकि सत्याथेप्रकाश के कई रहस्यपूर विषयों पर प्रकाश 
डालते हैं, और आर्यसमाज के कई सिद्धांतों को अधिक सरल 
चना देते हैं। उदाहरणार्थ, महर्षि पतञ्जलि के योगशास्त्र के 
विभूतिपाद के सम्बन्ध में प्रायः आर्येसमाजी पुरुषों को कठिनाई 
प्रतीत होती है अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियों का शरीर के 
साथ सम्बन्ध कुछ असम्भव-सा प्रतीत होता हे, किन्तु स्वामीजी 
महाराज ने एक व्याख्यान में इस कठिनाई को बिल्कुल दूर कर 
दिया है | उन्होंने वहाँ कहा है कि चू'कि योगाभ्यास आत्मा का 
विषय हे इसलिये सिद्धियाँ शरीर को प्राप्त नहीं होतीं बल्कि 
आत्मा को होती हैं । इसी प्रकार और बहुत स्थलों में नई-नई 
बातें मालूम होती हैं | केवल यही नहीं बल्कि महर्षि के अपने 
जीवन के बहुत समाचार इन व्याख्यानों से मालूम होते हैं । मेरे 
विचार में ये व्याख्यान सत्याथेप्रकाश की भूमिका का काम 
देंगे और आये नर-नारियों को संजीवन बूटी का काम देंगे। मुझे 

. दुःख है कि महर्षि के सभी व्याख्यानों को लिपिबद्ध नहीं किया 
जा सका.। यदि प्रत्येक व्याख्यान का इन १५ व्याख्यानोंकी 
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महुत्त्व को देखना चाहते हैँ तो प्रस्तुत बहुमूल्य पुस्तक-रत्न को, | 
“आये प्रकाशन मणडळ् के प्रथम पुष्प को अपनायें, aA इसका 
प्रचार करें और मेरा उत्साह बढ़ायें। अन्त में में आये समाज | 
दीवान हाल दिल्ली के मन्त्री श्री रामगोपाल जी का जोकिश्ञाये- 
समाज एवं ऋषि. दयानन्द के अनन्य भक्त,आर्यवीर, पुरुपार्थी, | 
'पराक्रमी, तीत्र लग्न व उत्साह रखने वाले हैं, हार्दिक धन्यवाद | 
करता हूँ जिन्होंने ऋषि के व्याख्यानों एवं विचारों का प्रचार व 
प्रसार समस्त आयावते में फैलाने के निमित्त पुस्तक को शीघ्र 
अकाशित करने के लिये मुझे प्रेरित किया । 


आपका आये बन्धु 
जगतराम आर्य 


>>>... ०... 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Q (७४०७2 <CU6G 
0७ 
` विषय सूची 
रड क : 

व्याख्यान 2 Tf} 
१. इश्वर सिद्धि "e & 
२. इश्वर सिद्धि विषय पर वाद-विवाद अ. १६ 
३. धर्माधर्मे 5 २४ 
४. धर्माधर्म विषय पर शांकासमाधान है aa ३६ 
४. बेदबिषयक =e ५३ 
६. जन्मविषयक aes ६६ 
७, यज्ञ और संस्कार ic ६३ 
८. इतिहासविषयक e ११७ 
६. इतिहासविषयक jer १२७ 
१०. इतिहासविषयक ae १४४ 
११. इतिहासविषयक त १६०. 
१२. इतिहासविषयक य १७५ 
१३. इतिहासविषयक नळ १६१ 
१४. नित्य कमे और मुक्ति bah १६६ 
१५. स्वयं कथित जीवन चरित्र ahs २१०. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


WET ASU: । 


K i oA 
इन्द्र' वधन्तो अप्तुरः 
कृण्वन्तो RANA ॥ 


आये हमारा नाम है, 
सत्य हमारा कर्म । 
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वेद हमारा धर्म ॥ 
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सचिदानन्देश्वराय नमो नमः 


उपदेशमञ्जरी 
महर्षि दयानन्द सरखती जी 
का 


प्रथस व्याख्यान 
ईश्वरसिद्धि विषयक 
स्वासा दयानन्द सरस्वतां जा न पून क बुधवार पठ 
में के भिड़े के बाड़े में तारीख ४ जुलाई सन्‌ १८७५ के 
दन, रात्र समय A व्याख्यान दया था, उसका साराश 
निम्नलिखित है :-- 

MBE शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्व- 
य्येमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि 
त्वामेव प्रत्यक्षं बह्म वदिष्यामि 
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इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा | 
AAA यह इश्वर का सवोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इसमें 
उसके सब गुणां का समावेश होता है | 
इश्वर की सिद्धि प्रथम करनी चाहिये पश्चात्‌ धम्मं 
प्रबन्ध का वर्णन करना योग्य है, क्योंकि “सति कुब्यो 
चित्रम इस न्याय से जब तक ईश्वर की सिद्धि नहीं हुई 
तब तक धर्म्मं व्याख्यान करने का अवकाश नहीं | 
स पय गाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर ४ 
शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भ- 
याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। 
लेक (4g: Ho) 
न तस्य कास्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च श्र यते | 
परास्य शक्किविविधेव श्र यते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
यह वाक्य कह कर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या को | 
मूर्ति देवताओं में ये गुण नहीं लगते इस लिये मूतिपूजा 
निषिद्ध है | इस पर यदि कोई ऐसी शंका करे कि रावणा- 
| दिक्कों के सदृश दुष्टों का पराभव करने के लिये और 
| भक्तों की मुक्ति होने के अर्थ अवतार लेना चाहिये | परन्तु 
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:इश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हे इससे अवतार की आवश्यकता 
दूर होती है क्‍योंकि इच्छा मात्र ही से वह रावण का 
नाश कर सकता था। इंसी प्रकार भक्तां को उपासना 
करने के लिये ईश्वर का कुछ न कुछ अवतार होना 
चाहिये ऐसा भी बहुत से भोले लोग कहते हें । परन्तु 
यह कहना टीक नहीं है क्योंकि शरीरस्थित जो जीव है | 
वह भी आकार रहित है, यह सव कोई मानते हैं, अर्थात्‌ 
वेसा आकार न होते भी हम परस्पर एक दूसरे को 
पहिचानते हैं ओर प्रत्यक्ष कभी न देखते भी केवल गुशा- 
चुवादों ही से सद्भावना ओर पूज्य बुद्धि मनुष्य के विषय 
रखते हें । उसी प्रकार ईश्वर के सम्बन्ध से नहीं हो सकता 
- यह कहना ठीक नहीं है । इसके सिवाय मन का आकार 
नहीं है । मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य हे, उसे जड़ेन्द्रियग्राह्यता 
लगाना यह अप्रयोजक है | श्रीकृष्ण जी एक भद्र पुरुष थे, 
उनका महाभारत में उत्तम वर्णन किया हुआ है, परन्तु 
भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगा कर दुशु Ui का 
बाज़ार गरम कंर GGI È | 

ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, इससे शक्तिमान्‌ का अर्थ क्या 
है ? “'कतुमकतु मन्यथा कतु म?” ऐसी शक्ति से तात्पर्य 
नहीं है, किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ न्यायं न छीड़ते काम 
करने की शक्ति रखना यही सर्वशक्तिमान्‌ से तात्पर्य है | 
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कोई २ कहते हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा पापमोचना! 
जगत्‌ में भेजा | कोई कहते हैं. कि पेग़म्बर को उपदेशा! 
भेजा | सो यह सब कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी 
आवश्यकता न थी क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है । 

वल, ज्ञान और क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं । 
बल, ज्ञान, क्रिया अनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं | ईश्वर का 
आदि कारण नहीं है । आदि कारण मानने पर अनवस्था: 
प्रसंग आता है । निरीश्वरवाद की उत्पत्ति सांख्यशास्त्र प 
से हुई प्रतीत होती है | परन्तु सांख्यशास्त्रकार कपिल मुनि 
निरीश्वरवादी न थे । उनके सूत्रों का आधार लेकर कपिल/ 
निरीश्वरवादी थे ऐसा कोई २ कहते हैं परन्तु उनके स्रों 
का अथ बरावर नहीं क्रिया जाता । वे aq निम्न 
लिखित हैं-- 


इश्वरातिद्धेः | 
मुक्तबद्वयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः । 


उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ मुक्तात्मनः प्रशसा 
उपासादि सिद्धस्य वा। । 
इत्यादि | परन्तु स्त्रसाहचर्य से विचार करने पर ईश्वर 
एक हा हैं, दूसरा नहीं हैं, ऐसा भगवान्‌ कपिल मानते थे | 
क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष है, बही पुरुष सहसत 
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शीर्षादि ami में वर्णन किया हुआ है । उसी के 
सम्बन्ध से-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । 

इत्यादि कहा हुआ है । प्रमाण बहुत प्रकार के हैं | 
| प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द इत्यादि | भिन्न भिं 
| शास्त्रकार प्रमाणा को भिन्न २ संख्या मानते है | 

मीमांसा शास्त्रकार जैमिनि जी दो प्रमाण मानते हैं, 

` गौतम न्यायशास्त्रकार आठ, कोई २ अन्य न्यायशास्त्र- 
' कार चार, पतञ्जलि योगशास्त्रकार तीन प्रमाण, सांख्य- 
/ शास्त्रकार तीन ओर चार, वेदान्त मं छः प्रमाण स्वीकार 
| क्रिये हैं । परन्तु भिन्न २ संख्या मानना यह उस शास्त्रकार 
' के विषयानुरूप है । सारे प्रमाणां का अन्तर्भाव करके 
तीन प्रमाण अवशिष्ट रहते हैं | 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द, इन तीन प्रमाणां की 
लापिका कर ईश्वर सिद्धि विषय प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष 
की लापिका करने के पूर्ण अनुमान को लापिका करनी 
चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित और छुद्र 
हे । एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना कुछ ज्ञान हो सकता 
हे ? अर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा होता है । इससे प्रत्यक्ष को 
एक ओर रख कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान प्रमाण ही 
व शेष गिना गया है | अनुमान के बिना भविष्यदाचरण के 


morte rr) 
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विषय हमारा जो बढ़ निश्चय रहता है वह निरर्थक होगा | 
क्ल ay उदय होगा, यह प्रत्यक्ष नहीं, तथापि इस विषय में 
किसी के मन में जरा भी शङ्का नहीं होती | अब अनुमान 
के तीन प्रकार हैं, शेषबत्‌, पूर्ववत्‌ और सामान्यतोद्ष्ट | 
qig अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनुमान, शेषवत्‌ अर्थात्‌ 
कार्य से कारण कां अनुमान, सामान्यतोदृष्ट अर्थात्‌ जिस 
प्रकार की संसार में व्यवस्था दिखलाई देती है उस पर से 
जो अलुमान होता है वह । इन तीनों अनुमानों की लापिका 
j करने से ईश्वर परम Get सनातन ब्रह्म सब पदार्थों का बीज 
है ऐसा सिद्ध होता है। रचना रूपी काये दीखता है, इस पर 
से अनुमान होता है कि इसका रचनेवाला अवश्य कोई है । 
पंच भूतो की सृष्टि आप ही आप रची हुई नहीं है क्योंकि 
व्यवहार में घर का सामान विद्यमान होने ही से केबल घर 
नहीं बन जाता, यह हम देखते हैं | यही अनुभव सर्वत्र है । 
मिश्रण नियमित प्रमाण से और विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने 
की सुगमता के बिना कभी भी आप स्वयं घटना नहीं 
होती | तो इस से स्पष्ट है क्रि सृष्टि की व्यवस्था जो हम 


देखत हैं उसका उत्पादक ओरं नियंता ऐसा कोई श्रेष्ठ 


Set अवश्य होना चाहिये | अर . किसी की यह अपेक्षा: 


` कि AY की NA ७ CN 
सग के ईथर को सिद्धि में प्रत्यक्ष हो प्रमाण होना चाहिये, 
तो उसका विचार यूँ है | 


दै कि प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान | 
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होता है । गुण का अधिकरण जो गुणी द्रब्य उसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता । वैसा ही इश्वर सम्बन्धी गुण का 
ज्ञान चेतन और अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता हे | इसी 
पर से इस गुण का अधिकरण जो ईश्वर उसका ज्ञान होता 
है, ऐसा समझना चाहिये । cxf 
(o 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे 

भतस्य जातः पतिरेक MAA | 

स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमा 


कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

हिरण्यगर्भ का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है 
किन्तु हिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिस में है वह ज्योतिरूप 
परमात्मा ऐसा अर्थ है। मूतिंपूजा का पागलपना लोगों मं 
फैला हुआ है, इसे क्या करना चाहिये, यह एक प्रकार को 
जबरदस्ती है। मूर्तिपूजा का आडम्बर जेनियों से हिन्दू 
लोगों ने लिया है। 

यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छुणोति 


नान्यद्विजानाति स भमा परमात्मा । 
बह अमृत है और वही सब के उपासना करने योग्य 
हे और उससे जो भिन्न है वह सव भूठ है, वह अपना 
आधार नहीं है । ॥ ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 
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[मंगलवार तारीख ६ जुलाई १८७५ को श्री १०८ 
दयानन्द सरस्वती जी से ईश्वर विषय पर 
हुए वाद-विवाद का सारांश] 

अश्न--कार्य ओर कारण भिन्न २ हैं या किस प्रकार ? 

y% A wos y A ny y 
ag पर- कहीं २ अभिन्न हैं और कहीं २ भिन्न भी हैं। ५ 
जसे-- सूतिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही रहता है। परन्तु 
मांस शोरित oy उत्पन्न होते हैं तथापि मांस शोणित 
य नख नहीं हें | इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला 


ATA 


उत्पन्न होता है परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती | 
ज्ज SN 
` गोमयाज्जायते वृश्चिक: । 
ae गोवर ओर tg क्या कभी एक ही हो 
सकत हे ! सवशक्तिमान्‌ चेतन में चैतन्य पर सर्वशक्तित्व 
चेतन्यनिदृत्यकारण है अर्थात साम ॐ ; 
॥रण ह अथां सामर्थ्य के कारण होता है 
इस स्थल पर जड़ पदार्थ जो हि ae 
SOL see थजा विश्व का उपादान कारण वह 
CTT कारण चेतन एक नहीं है प y 


एकमेवाद्वितीयम्‌ 
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ऐसी श्रुति है । उसका अर्थ करने के लिये इस ऊपर 
की व्यवस्था से आपत्ति नहीं आती | कारण अद्वितीय 
अर्थात्‌ ईश्वर ही उपादान हुआ, ऐसा नहीं। कारण-भेद तीन 
प्रकार का होता है | कभी २ स्वजातीय भेद रहता हैं तो 
कभी २ विजातीय और कभी स्वगत भेद होता है । 
अद्वितीय है अर्थात्‌ सब जो कुछ है वह ईशर ही है, ऐसा 
अर्थ आधुनिक वेदान्त में लेते हैं, परन्तु यह अथे काम का 
नहीं। किन्तु अद्वितीय का अर्थ दूसरा ईश्वर नहीं अर्थात्‌ एक 
ही ईश्वर है और वह संयुक्त नहीं यही अथे है। अब-- 


€ 
इश्वरः सर्वसृष्टि प्राविशत्‌ 
ऐसे अर्थ की श्रुति है तो अब उसका अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिये ? अथवा-- 


सवं खल्विदं ब्रह्म 


इस वाक्य का अर्थ कैसा करें ! आधुनिक वेदान्ती 
‘se विश्व” ऐसा मान कर उस शब्द का अन्वय सव इस 
की ओर करते हैं, परन्तु साहचयं अर्थात्‌ ग्रंथ का अगला 
पिछला अभिप्राय-इसकी ओर दृष्टि देने से इद श 
का अन्वय ब्रह्म शब्द की ओरं करना पड़ता है। (इदं सव 
घृतम्‌? अर्थात्‌ यह बिल्कुल घी ही है तेल-मिश्रित नहा, उसा, 
t तरह यह ब्रह्म नाना वस्तुओं से मिश्रित नहीं एसा सवे 
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शब्द का अर्थ है | ऐसा अर्थ करने से उपर के हमारे कहे 
अनुसार श्रृति का अर्थ होने में दिक्कत नहीं रहती । “नाना 
वस्तु ब्रह्मणि’ अथवा वृहदारणयकोपनिषद्‌ में “य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ आत्मानं वेइ? अथवा “यस्य आत्मा शरीरम्‌? इस 
वाक्य के अर्थ के विषय आपत्ति वेगी इसका 
विचार करना चाहिये | एक ही शरीर के स्थान में व्यापक 
ओर व्याप्य इन दोनों धर्मों की योजना नहीं करते बनती | 
गृह आकाश में स्थित है ओर आकाश यह व्यापक होकर 
शृहव्याप्य हे इसलिये आकाश ओर गृह ये एक ही हैं वा 
अभिन्न हैं, ऐसा अनुमान निकालते नहीं आता | इसी 
TAR जीवात्मा और परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का 
अवकाश नहीं रहता । 
अहं ब्रह्मास्मि 

इस वाक्य का अर्थ किया जाय तो यह अत्यन्त प्रीति 
का उदाहरणहै। यही लोकिक दृष्टान्त पर से स्पष्ट होता है। 
जैसे मेरा मित्र अर्थात्‌ में ही हूँ ऐसा कहते हैं, परन्तु में 
और मेरा मित्र इन दोनों की सर्वथेव अभिन्नता हे ऐसा 
फलितार्थ नहीं होता। समाधिस्थ होते समय ““तत्त्वमसि”” 
ऐसा मुनि लोग कह गये, परन्तु साहचर्य की ओर ध्यान 
देने से झुनियों का यह भाषण जीवात्मा और परमात्मा 
अभिन्न है इस मत का पोषक नहीं होता, क्योंकि इसी 


“~ 


द्वितीय व्याख्यान १६. 


वचन के उत्तर भाग में इस सारे स्थूल ओर खचम जगत्‌ में 
कारण सम्बन्ध से परमात्मा का ऐतरात्म्य है परमात्मा का 
आत्मा दूसरा नहीं 'स आत्मा” वही आत्मा है 'तदन्तर्य्यांमि 
त्वमसि’ जो सत्र जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही हे इसलिये 
जीवात्मा ओर परमात्मा इनके बीच परस्पर सेव्य-सेवक, 
च्याप्य-व्यापक, आधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं | 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में-- 
“परज्ञानं Aa’ 

ऐसा वाक्य हे | उसके महावाक्य विवरण में-- 

“प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म” 
ऐसा विस्तार किया हुआ है । फिर भी परमेश्वर ही 
सृष्टि बना ऐसा अथं “तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌’? इस वाक्य पर से 
करने पर कायं कारण को अभिन्नता होती हे । यदि इश्वर 
ज्ञानी हे तो अविद्या, माया आदिकों के स्वाधीन होकर सृष्टि- 
व्युत्पत्ति का कारण हुआ, ऐसा कहने में उसको भ्रान्ति 
हुईं ऐसा प्रतिपादन करेना पड़ता है | जहाँ देश काल वस्तु 
परिच्छेद है वहां श्रान्त है | यही रान्ति ब्रह्म को हुई, यह 
मानने स ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है, यह विचारणीय 
वात्ता हे | इसी तरह जीव भावना भ्रान्ति का परिणाम है 
श्रन्ति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है यह समझ ठीक नहीं, 
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क्योंकि भन्ति परमात्मा में नहीं संभव होती । आधुनिक 
वेदान्तियों की सदृश मुक्ति को समझ लेने पर व्रह्म को 
अनिर्मोत्ष प्रसंग आता है। जीव और ब्रह्म को यदि एक 
कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं हैं । जीव को अपरिमित 
ज्ञान और सामर्थ्यं नहीं | यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम 
जगत्‌ भी रच लेवें । इससे पुनः एक TH ओर कहना पड़ा 
कि विश्व जड़, ब्रह्म चेतन है और इनका आधाराधेय, सेव्य- 
सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है । “सुखमस्वाप्सम्‌’? इस 
अनुभव की योजना करते बनती है क्योंकि-चेतन्य यह 
नित्यज्ञानी है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय कोश के 
अवयव वर्णन किये हुए हैं | सारांश, जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ 
AG नहीं। इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न-भिन्न हैं, यही 
प्रकार सत्य है | परन्तु अखिल सजीव और निर्जीव पदार्थ 
ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से निर्माण किये वह सामथ्यं उसी 
के पास सदा रहती है, इस तात्पर्य्य से भेद नहीं आता | 
प्रश्‍न २--तुम कहते हो कि अवतार नहीं हए, तो 
ईश्वर को सगुण वा निगु ण क्यों मानते हो ? 
उत्तर--प्राकृत जनों में सगुण अर्थात्‌ अबतार और 
AYU अर्थात्‌ परब्रह्म ऐसा अर्थ कर-कर इस सम्बन्ध से 
वाद चलता है परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। “स पर्यगात्‌?” 
इस श्रृति पर से अवतार का होना बिल्कुल ही नहीं संभव 
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होता | 'कांवेः मनीषी एकभूतो निगु णश्च’ ऐसे-ऐसे AA 
वाक्य हैं, इस पर से ईश्वर सगुण और निगुण दोनों है। 
ज्ञान, शाक्त, आनन्द इन गुणों के सहित होने से वह सगुण 
हे, परन्तु जड़ के गुण उसमें नहीं हैं इन गुणां के सम्बन्ध 
वह निगु ण है । प्रथम जो मैंने AR कही उसके साहचर्य 
को ओर ध्यान देने से यही निकलता हे | 
प्रश्‍न ३--त्रार्थना क्यों करनी चाहिये ? ईश्वर सर्वज्ञ 
हे ओर सवशक्तिमान्‌ भी हे, तो उसे हमारे मन की विदित 
है ओर उसने हमें इस प्रकार केसे उत्पन्न किया कि हम 
पाप करें ? फिर इस प्रकार की पापविषयिणी प्रवृत्ति हम में 
रखकर भी हमारे पाप का दणड देता है तो ईश्‍वर न्यायी 
कैसा ? 
उत्तर--हमारे माता-पिता इश्वर के बनाये हुए पदार्थ 
लेकर हमें पालते हैं, तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हें । 
इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म हे, ऐसा हम 
स्वीकार करते हें । फिर जब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो 
उसके असंख्य उपकार को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिये | 
द्वितीय, कृतज्ञता दिखलाने वालों का मन स्वतः प्रसन्न 
ओर शान्त होता है । तृतीय, परमेश्वर की शरण जाने से 
आत्मा निर्मल होता है | चतुर्थ, प्रार्थना से पश्चात्ताप 
होता है और आगे को पापवासना का यल घटता जाता 
TIF 


$ ६ 
CC-0. Gurukul Kangri University Harid Tae by ICH USA 
४ YE: FES} 


R उपदेशमञ्जरी 


> 
T 


है। पञ्चम, सत्यता प्रेम हम में ze होते जाते हें । 
पष्ठ, स्तुति अर्थात्‌ यथार्थ वणन, ईश्वर स्तुति करने से अपनी 
प्रीति बढ़ती है, क्योंकि ज्यों-ज्यों उसके गुण समझ भें आते 
जाते हैं त्यों-त्यों प्रीति अधिक जमती जाती हे । फिर यह 
भी है कि उपासना के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव 
होता है। इस उपाय को छोड़ पापनाशन करने के लिये 
अन्य उपाय नहीं हे । काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे 
यह समभ, अथवा तोबांह करने से पाप छूटना, किम्वा हमारे 
पाप का भार अमुक भद्र पुरुष लेकर खली चढ़ गया, इत्यादि, 
अन्य लोगों की सारी समभ अप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर 
है। उपासना के द्रोरा विवेक उत्पन्न होता है । विवेकी होने से 
क्षणिक वस्तुओं से शोक ओर आनन्द ये दोनों नहीं होते । 
अब ईश्‍वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इसलिये उससे पाप भी 
होता है | यदि उसे परतन्त्र किया जाता तो वह केवल जड़ 
पदार्थवत्‌ बना रहता | जीव के स्वातन्त्र्य से ब्रह्म की सर्वज्ञता 
में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर 
सम्बन्ध नहीं है | बच्चे को छुट्टा छोड़ा जाय तो वह 
चोट लगा लेवेगा, यह सोच माता बालक को बांध नहीं 
रखती, तो भी बालक दंगा, धूम, फसाद अवश्य करेगा यह 
ज्ञान माता को रहता ही है । इस लौकिक उदाहरण पर से 
रह्म की सर्वज्ञता से जीव के स्वातन्त्र्य को कुछ भी हरकत 
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। नहीं आती ज्ञान के विषय स्वतन्त्रता उसकी हे । उसी 
तरह आचरण के विषय उससे दिये हुए सामर्थ्य की मर्यादा 
में स्वतन्त्रता मनुष्य की है । यदि ऐसी स्वतन्त्रता न होती 
तो जो सुखोपभोग आज हो रहा हे वह न होता ओर जीव 
सृष्टि की उत्पत्ति व्यर्थ हुईं होती | 


1 
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ओम्‌ भद्र BUA: शृणुयाम देवा 

भद्र पश्येमाचमियजत्राः । 

स्थिरेरंगेस्तुष्टुवा ४ सस्तनूभि 

Cc हितं 
व्यंशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

(ऋक संहिता Ho 2 | अन्‌० १४ | Fo ८६ । मं० ८ ॥) 
यह ऋचा स्वामी जी ने कही | फिर धर्माऽधमं इस 
विषय पर व्याख्यान प्रारम्भ किया | परमेश्वर का आज्ञा 
धम, अवज्ञा यह अधम; विधि यह धमं, निषेध यह 
अधर्म; न्याय यह TA, अन्याय यह अधर्म; सत्य यह धर्म 
असत्य यह अधम; निष्पक्षपात यह धर्म,पच्षपात यह अधर्म | 


त्रतेन दीत्तामाम्नोति ( मं० ) इस प्रतीक का शुक्ल 
यजुः संहिता का मंत्र कहा, उसका अर्थ किया | अव 
सत्यमूलक यदि धमं -है तो सत्य क्या है? प्रमाणरथ- 
परीक्षणं इस न्याय से जो अर्थ सत्य ठहरे वही सत्य है। 
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तृतीय व्याख्यान २५ ` 
आश्रम चार हें--त्रह्मचर्य्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास । j z 
SSA परमो धमः । 
श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीविया सत्यमक्रोधो दशकं धमंलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६। ६२) 
धर्म और अधर्म ये अनेक दें, परन्तु उनमें से विशेष 
रीति से ग्यारह धर्म ओर ग्यारह अधर्म हैं | उनका स्वामी 
जी ने विशेष विवरण किया हुआ है | 
इस प्रकार ग्यारह धर्म सनातन उपदिष्ट हैं । प्रथम 
अहिंसा अहिंसा लक्षण ¦ 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मच्यो परिग्रहा यमाः । 
nfs ( योगस्नत्र साधनपाद ३० A ) 
ःप्राहुसा--इसका केवल पश्वादि न मारना ऐसा 
संकुचित अर्थ करते हैं, परन्तु व्यास जी ने ऐसा अर्थ 
किया है कि 
c € € 
सर्वथा सर्वदा सवेभूतानामनभिद्रोहः 
अहिंसा ज्ञेया । 
अर्थात्‌ वैर त्याग करना । 
धृति--अर्थात्‌ धैर्य । राज्य गया तो भी धर्म का 
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धेये छोड़ना नहीं चाहिये । घेर्य छोड़ने से धर्म का पालन | 
नहीं होता | 

णमा-अर्थात्‌ सहनता | बड़े ने कोई अ्रपक्रत्य 
छोटे मनुष्य के लिये किया तो उसे छोटे ने सहन कर 
लिया, यह क्षमा नहीं हैं, इस असामथ्य कहते ह । किन्तु 
शरीर में सामथ्य होकर बुरे का प्रतीकार न करना यही 
क्षमा है)... 

दम नाम मनसो वृत्तिनिग्रहः---मन की aR 

का निग्रह करना इसी का नाम दम है। वैराग्य ऐसा अर्थ 
नहीं है । ) 

इप्रस्तेय--अन्याय से धनादि ग्रहण करना, आज्ञा 
बिना पर-पंदार्थ उठा लेना स्तेय है ओर स्तेयत्याग अस्तेय 
कहांता है) | 

गौ 

MA— À प्रकार का है,शारीरिक व मानसिक । | 
उत्कृष्ट रीति से स्नानादिक विधि का आचरण करना यह 
शारीरिक शोच है । किसी भी दृष्टवृत्ति को मन में आश्रय 
न देना यह मानसिक शोच है। शरीर स्वच्छ रखने से रोग 
उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रहती है | 


इद्रियनिग्रह---अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्याय 
से धाक में रखना इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्तिं से करना 
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चाहिये । इन्द्रियों का आकर्षण परस्पर सम्बन्ध से होता 
रहता है । मनु ने कहा है क्रि-- 
मात्रा खखा दुहित्रा वा न विविक्कासनो भवेत्‌ । 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि FTA ॥ 
इस वाक्य का अर्थ-इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता 
तथा बहनों के साथ एकान्त में भी& सावधान रहना चाहिये। 
थीं---अथांत्‌ stg | सब प्रकार बुद्धि को बल प्राप्त 
हो, ta ही आचरण करने चाहियें। शरीर-बल बिना वुद्धि- 
बल का FAT लाभ? इसलिये शरीर-बल सम्पादन करने के 
लिये ओर उसकी रक्षा करने के लिये बहुत प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 
विद्या--योगद्नत्र में अविद्या का लक्षण किया 
हुआ हैः 
व a 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिरविद्या । (aurea साधनपाद २४ सत्र) 
तस्य हेतुरविद्या 
अविद्या अर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्‍वये अम, अभिमान 
यह हैं । बड़े-बड़े पाठ करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं 
होती | पाठान्तर यह विद्या का साधन होगा | यथार्थ दर्शन 


* साथ भी : एकान्त में 
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ही विद्या है। यथांविहित ज्ञान यह विद्या है। प्रमा के विरुद्ध 
अमहै । विद्या को भ्रम नहीं होता । “अनात्मनि आत्मबुद्धिः? , 
“अशुचि पदार्थे शुचिवुद्धिः!? यह भ्रम है। यही अविद्या का 
लक्षण है और इसके विरुद्ध जो लक्षण हैं वे विद्या के हैं। 
जिस पुरुप को यह अभिमान होता है कि में धनाढ्य हूँ वा 
में बड़ा राजा हँ उसे अविद्या का दोष है। दूसरा शरीर- 
क्षीण रहना यह अविद्या का कारण होगा । इससे सब 
प्रकार की विद्या सम्पादन करने के विषय प्रयत्न करना 
चाहिये | हमारे देश में न्यून अवस्था में विवाह करने की 
रीति के कारण विद्या सम्पादन करने की आपत्ति होती है | 
अपवित्र पदार्थ के स्थान में पवित्रता मानना यह आबिद्या 
है। ईश्वर का ध्यान यह पूर्ण विद्या है । यह सारी विद्याओं 
का मूल है | किती भी देश में इस विद्या का हास (न्यूनता) 
होने से उस देश को दुदंशा आ घेरती है । 

सत्य---तीन प्रकार का हे-सत्यभांव, सत्यवचन, 
सत्याक्रिया | सत्यभावना होनी चाहिये, सत्य भाषण . करना 
चाहिये और सत्य आचरण तो करना. ही चाहिये । किसी 


` प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिये । असत्य का 


त्याग करना चाहिये | विकल्प का लक्षण योगद्त्र में लिखा 
हुआ है. कि-- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः | 
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सम्भव कौन सा ओर असम्भव कोन सा, इसका 
विचार करना चाहिये | कुम्मकर्ण के विषय में तुलसीदास 
जी का एक दोहा है कि-- 
योजन एक मूळ रही ठाढी | 
योजन चार नासिका बादी ॥ 
दक्खिन में देव मामलेदारकर कोई साधु हुआ है । 
उसकी यू' बात उड़ाते हैं कि उसने अपने वचन से पुरुष 
को स्त्री बनाया | ऐसी-ऐसी असम्भाव्य बातें हमारे देश में 
बहुत सी फैल गई हैं । इस लिये प्रमाणों के सहाय से अर्थ 
विवेचन कर-कर देखने से विचारांश में निश्चय होता है कि 
कौन-सी बात सत्य और कौन-सी झूठ है, यह समझता है | 
प्रक्रोध--बडा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है उस 
का सर्वथा त्याग करना चाहिये | स्वाभाविक क्रोध कभी 
नहीं जा सकता, परन्तु उसे रोकना मनुष्य का धर्म है। 
क्रोधाधीन होने से बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं | 
इस प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन धर्म है, जो 
मनुष्यमात्र का कर्तव्य है | 
एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनु० अ० २ श्लोक २० ) 
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व्यबहार धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सारी 
दुनिया में इसी आर्य्यावर्त से विद्या गई | इस देश के आस्यं 
पुरुषों के वैभव का वर्णन जितना ही क्रिया जाय थोड़ा है। 
समुद्र पर चलने वाले जहाजोँ पर कर लेने की आज्ञा 
भगवान्‌ मनु ने अष्टमाध्याय में लिखी हे । इससे स्पष्ट है 
कि समुद्रयात्रादिक पहिले हमारे लोग करते थे | 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थदशिनः.। 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति॥ 
(Ho Ho = श्लोक १४७ ) 
TW —aaiq अन्याय, इसका बिचार करना 
चाहिये | मनु ने ऐसा कहा है किः-- 
परद्रव्येष्वमिध्यानं मनसानिष्टचितनम्‌ । | 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमन्ृतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वशः । . 
ATASINA वाडमय BATA ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः । ` 


परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
| (Ho Ho १२ AIRY, ६, ७ ) 


| ` मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य अधर्म हैं । RESA- 
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हरण, चोरी, मनसानिष्टचितन्न अर्थात्‌ लोगों का बुरा चिंतन 
करना, मन में द्रोप करना, इंष्या-करना, वितथाभिनिवेश 
अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करना | वाचिक अधमं चार हें-- 
पारुष्य अर्थात्‌ कठोर भाषण, क्योंकि सव ठोर सब्र समय 
मनुष्य को उचित हे कि वह सृदुभापण करे, किसी अंधे को 
“ग्रा HY? कह कर GRA निस्सन्देह सत्य है परन्तु 
कठोर भाषण होने के कारण Baa हे। अचत भाषण 
अर्थात्‌ झूठ बोलना, पेशुन्य अर्थात्‌ चुगली करना,असंबद्ध 
प्रलाप अर्थात्‌ जानबूककर वात को उड़ाना | शारीरिक 
अधर्म तीन हैं--आअदत्तानामुपादानम्‌ अर्थात्‌ चोरी, हिंसा 
अर्थात्‌ सब प्रकार के क्रर कर्म, परदारोपसेवा अर्थात्‌ 
रंडीवाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना। किसी मनुष्य ने 
अपने खेत में की जमीन में न बोते अपना बीज लेकर दूसरे 
की जमीन में बोया तो उसे हम कया कहेंगे ? क्या उसे 
हम मूर्ख न कहेंगे ? अपने वीर्य का जो मनुष्य अगम्या- 
गमन से खर्च करे, बह महामूख है | कोई-कोई ऐसा कहने 
लग जाते हैं कि हम नक्रद पेसा देकर बाज़ार का माल 
मोल लेते हैं इसमें सो व्यभिचार क्या होगा ? परन्तु वे 
मूर्ख नहीं सोचते क्रि पल्ले का रुपया खर्चे कर अपने 
अमूल्य वीयं को GA कर डालते हैं । यह व्यापार किस 
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प्रकार का है ? अर्थात्‌ ऐसा व्यापार करने वाला तो क्या 
महामूर्ख नहीं है ? अवश्य महामूर्ख है | 
धर्म के तीन स्कन्ध हैं--यज्ञ, अध्ययन ओर दान | 


यज्ञ अर्थात्‌ होम, यज्ञ करने से वायु शुद्ध होकर देश में 
बहुत सी बृष्टि होती है | मीमांसा ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में 
मन्त्रमयी देवता तो मानी है और विग्रहवती देवता कहीं भी 
नहीं मानी | इस व्यवस्था के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत-सा ' 
झगड़ा मिटा दिया | परन्तु :-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 

इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का लगाना 
ज़रा अच्छा ही कठिन पड़ता है | 

अध्ययन---अ्रर्थात्‌ लड़कों को तथा लड़कियां को 
सिखाना यह 2 | 


पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिष्क्रिया । 
(Ago २। ६७) 
इसमें गुरो वासः अर्थात्‌ ङुल्लूक भट्ट ने पति के 
घर में वास करना ऐसा अर्थ कर-कर अर्थ का अनर्थ कर 
दिया। पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्री लोग उत्कृष्ट रीतिं 
से सीखती थीं | आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो, स्त्री 
लोग आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर-कर रहती थीं और 
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साधारण स्त्रियों के भी उपनयन ओर गुरुग्रह में वास 
इत्यादि संस्कार होते थे, यह सबको विदित ही है । 
गागी, सुलभा, मेत्रेयी, कात्यायन्यादि बड़ी-बड़ी 
सुशिक्षिता स्त्रियाँ होकर बड़े-बड़े ऋपि-मुनियों को शंकाओं 
का समाधान करती थीं | फिर नहीं मालूम ङुल्लूक भट्ट ने 
“पतिसेवेव गुरो वासः” ऐसा ad कहां से किया ? 
अथर्ववेद में कहा है :-- 
ATT कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
(Ho Fo ११।५।१८) 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाक्य को एक ओर रखकर 
कुल्लूक भट्ट के अर्थ को ग्रहण करना ज़रा कठिन होगा | 
सुशिक्षित स्त्री लोग कुटुम्बी ग्रहस्थों को सब प्रकार सहाय 
करने वाली होती हें | संगति का बल कितना बढ़ कर है, 
इसका विचार करो । विद्वान्‌ को अविदुषी स्त्री से संग पडे 
तो उसका परिणाम केसे लगे? फिर स्त्रियाँ ही केवल पढ़ें 
इतना ही नहीं, किन्तु सारी जातियाँ वेदाभ्यास करने का 
अधिकार रखती हैं। देखो 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या ४ शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय च U ( पडु° Ae २६ He २) 
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JA ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूट्रताम्‌। 
नत्रियाजातमेवं तु विद्या श्यात्तथैव TN 

शूद्र का ब्राह्मण होता है ओर व्राह्मण का भी शूद्र होता 
है, इस मचुवाक्य का भी विचार करना चाहिए | अध्ययन 
करना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं निभाना यह बड़ा ही धम है | ब्रह्मचर्य 
के कारण शरीरवल ओर वुद्धिवल ग्राप्त होता हे । आजकल 
लड़के-लड़कियों के शीघ्र विवाह करने की बुरी रस्म पड़ 
गई है। काशीनाथ ने शीघ्रबोध नामक एक ज्योतिष का 
ग्रन्थ बनाया हे, उसमें ऐसा कहा है कि-- 


VA 


sg भवेद्‌ गोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवषा भवेत्‌ कन्या तत. HA रजस्वला ॥ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
है लड़की शीघ्र गोरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला 
होती हे--इत्यादि बहुत कुछ बकवाद की है | 
इस ग्रन्थ को बने अभी १०० वर्ष भी नहीं हुए होंगे | 
स्वयंवर के विषय में भगवान्‌ मनुजी का आदेश है क्रि-- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत गृहे कन्यतु मत्यपि। 


| ऊध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार मलुजी कहते हैं कि कन्या को मरने तक 
चाहे केसी ही कुमारी weal परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह 
में उसे न दो | वाक्य-- 
काममामरणं तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि । 
नचे वेनां प्रयच्छेत्तु. गुणहीनाय कहिचित्‌॥ 
पुरातन सुश्रत, चरकादि वेधक के ग्रन्थों में आयु के 
चार भाग कल्पना किये हैं | २ योवन, ३ सम्पू- 
Wat ओर ४ हानि | इनकी व्यवस्था इन वाक्यों में दी है, 
सो देखो 
fasta: शरीरस्य वृद्धियॉवनं सम्पूणंता 
किञ्चित्‌ परिहाणिश्वेति, आषोडशाद वृद्धिः, 
ग्रापळ्चविशतेयोवनं, आचलारिशतः PITA, 
ततः किञ्चित्‌ .परिहाणिश्चेति ॥ 

पुरुषों की योग्य अवस्था ग्राप्त होने के लिये कम से 
कम चालीस वर्ष की आयु की आवश्यकता है | निकृष्ट पक्त 
म॑ भी लड़क को पच्चीस से न्यून आयु न हो ओर लड़की 


की सोलह वष से न्यून आयु तो होनी ही न चाहिये, ऐसा 
सुश्रुत का कहना है :-- 
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पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयो तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातःसवन चोबीस वर्ष तक 
वर्णन किया हुआ है, यह पुरुषों की कुमार अवस्था È | 
चवालीस वर्ष तक मध्यसवन कहा है,यही योवनावस्था है। 
ओर अड्तालीस वर्ष तक सायंसवन वर्णन किया है जो 
सम्पूणता की अवस्था है | इस के पश्चात्‌ जो समय आता 
है वही उत्कृष्ट समय विवाहादि के लिये माना गया है । 
बिवाह होने के पूर्वे वेदाध्ययन अवश्य कराना चाहिये | 
इन दिनों ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश वेदाध्ययन छोड़ दिया 
है, मानों बिल्कुल नष्ट कर दिया है, सो प्रारम्भ होना 
चाहिये | अथर्ववेद में अज्लोपनिपद्‌ करके gas दिया है | 
यह मतलबी लोगों ने नये-नये श्लोक बनाकर लोगों को 
भ्रम में डालने के लिये रचकर डाल HG हैं, सो बड़े ही 
दुःख की बात है। इसलिये ऐसा हो कि स्थान-स्थान पर 
वेदशालायें हों, उनमें वेदाध्ययन कराया जावे, परीक्षायें 
लिवाई जावें, अर्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना 
मिले ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । 


दान--दान शब्द का आजकल जो अर्थ लेते हैं 
बह नहीं | पेटाथू लोग कहते हैं कि-- 
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परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः । 

इत्यादि | विवेचनमूलक दान सदा होता रहता है । इन 
दिनों लोगों ने “पीत्वा पीत्वा ब्रह्मापि मृतः”? ऐसे-ऐसे वाक्यां 
को कह-कह कर दान का मिथ्या ही BA किया है । सोन 
हो, किन्तु दान वह है जो विद्यात्रद्धि के लिये द्रव्य खच 
हो, कलाकोशल की उन्नति में धन लगाया जाय | दीन, 
अपाहज, रोगी, कुष्टी, अनाथ आदिकों को सहाय करना 
सच्चा दान है। 

आश्रम चार हैं । ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्व ही हो 

चुका हे । गृहस्थाश्रम में परस्पर प्रीति बढ़ कर सामाजिक 
. कल्याण बढ़े यही मुख्य धमं हे । इस प्रकार की सामाजिक 
ग्रीति बढ़ने के लिए पाषाणादि मूर्तिपूजा का पाखण्ड दूर 
होना चाहिये । 


संतुष्टो भार्यया भर्ता भार्या भत्रं तथेव च । 


यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे भ्र वम्‌ ॥ 
उपयु क्त लाक म कह अनुसार गृहस्था का आनन्द 
करते निर्वाह करना चाहिये, यह उनका मुख्य धर्म 


वानप्रस्थ-इस आश्रम में विचार करना चाहिये, 
तप अर्थात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित है | 


संन्यासी-संन्यासी को उचित है कि सारे जग में 
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हे । यथार्थ उपदेश के विषय में मनु कहते हैं 


दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं Tad जलं पिबेत्‌। 

सत्यपूतां AS मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 

पंचशिख ओर शंकराचार्य इनका इतिहास देखना 
चाहिये कि इन्होंने सदा सत्य ओर सदुपदेश ही किये । 
उसी प्रकार संन्यासीमात्र को सदुपदेश करना चाहिये | _ 
सह qaaa सह नो भुन्त सह वीय करवाव हे । 
तेजस्विनावधीतमस्त मा विद्विषाव हे ॥ 

आरम्‌ शान्त; शान्तः शान्तः ` 
यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया । 
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ओश्म्‌ 
चतुथ व्याख्यान 
धर्माधर्मविषयक 
प्रश्‍न--क्ष्या वेदां में मन्त्रमयो देवताओं का अथवा 
विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है ? सावयव देवताओं 
के बिना जड़मति अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार कर सकें 
ओर धर्म व्यवहार में उनका निर्वाह केसे लगे ? 
उत्तर--वेदों के तीन काणड हें--उपासना, कर्म ओर 
ज्ञान; परन्तु उपासनाकाणड में केवल एक उपासना ही का 
प्रतिपादन हो यही नहीं, अथवा ज्ञानकाण्ड में ज्ञान ही का. 
प्रतिपादन हो वा कर्मकाणड में कर्म ही का प्रतिपादन हो 
यह नहीं, किन्तु औरों का भी है । जैसे उपासनाकाणड 
में उपासना तो प्रधान है ही परन्तु उसमें ज्ञान ओर कर्म 
का निरूपण भी मिलता है । इसी प्रकार स्त्र है। मीमांसा 
को प्रारम्भ “अथातो धर्मजिज्ञासा’ ऐसा है | इसमें कर्म 
विचार है । इसमें “अथ? और “अतः? इन दो शब्दों के अर्थ 
विषय में बड़ी ही मेहनत की है और उस पर से भिन्न- 
भिन्न काण्ड की बिलकुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था प्रतीत 
होती है, ऐसा कोई-कोई कहते हें । परन्तु वेसा कहना 
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अप्रशस्त है | आश्वलायन ने जो व्यवस्था की है वह कुछ- 
कुछ ठीक है, उसे देखना चाहिये | इन दिनों कर्म वेदमन्त्र 
के अनुकूल नहीं होता क्योंकि जेमिनि ऋषि ने कर्मकाएड 
में मन्त्रमयी देवता माने हैं ओर कर्म का अधिकार स्नातक 
ओर योग्यता को चढ़े हुए पुरुषों को है, तो इस पर से यह | 
स्पष्ट होगा कि कर्म विषय में जो यह जड़बुद्धि पुरुषों में वह 
योग्यता नहीं है वह होगा | कर्मकाणड में मन्त्रमयी देवता 
हो तो अब मूर्त देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं 
रहा | उपासनादिकों को योगशास्त्र का आधार है, जैसे 
THATS को मीमांसा में है । परन्तु योगशास्त्र में ale | 
पूजा के विषय में कहाँ भी वर्णन नहीं है | ज्ञानकाण्ड में 
मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी सर्वसम्मति है । 
इस पर से जेमिनि के मतानुकूल व्यासजी के सिद्धान्तानुकूल 
ओर पतञ्जलि के सम्मत्यनुकूल तो मूतिंपूजा ग्रहीत नहीं 
होतो अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा शास्त्र, योगशास्त्र, उत्तरमीमांसा 
अथवा वेदांतशात्न इनमें तो मूर्तिपूजा को कहीं भी अवकाश 
नहीं है । अब कोई ऐसा कहे कि स्मृतिग्रन्थां में मूर्तिपूजा 
है ओर स्मृति को अनुमान से श्रुतिमूलकत्व है, उपलब्ध 
श्रुति में मूर्ति की पुजा का उपदेश न हो तो भी लुप्त है और 
श्रुति में मूर्ति पूजा का विधान है ऐसा : मानकर मूर्तिपूजा 
करनी चाहिये तो ऐसा श्रुति-स्सृति का सम्बन्ध मान कर 
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अनुपस्थित श्रुति का अवलम्बन कर-कर उपस्थित ग्रन्थों के 
आधार में जो विचार करना है उसमें गड़बड़ झचाना यह 
हमें प्रशस्त नहीं दीखता | इन दिनों चार बेद ओर प्रत्येक 
वेद की बहुत-सी शाखायें भी उपलब्ध ( ग्राप्त ) हें । शाखा- 
भेद फिर कई प्रकार का होता हे । जो कुछ सूल बीज रूप 
वेदों में वही उपलब्ध शाखाओं में तो न हो, किन्तु लुप्त 
शाखाओं में होगा यह कल्पना सयुक्तिक नहीं। आश्वलायन, 
कात्यायनादि श्रौत खत्रकारो को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र 
लेते नहीं बनते, इसलिये अशक मन्त्र ही नहीं लिये, ऐसे 
कहीं भी कहते नहीं सुना ओर शास्त्र व्यवस्था के लिए 
स्मृत्यवलम्बन करना चाहिये ऐसा भी उनका कहना नहीं 
था | हमारा भी यही कहना है कि पूर्वमीमांसा, योग और 
उत्तरमीमांसा इन शास्रों को ळृपाकर लगाओ और विचार 
कर-कर देखो । इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्थों में, निरुक्त 
में, पातञ्जल महाभाष्य में नष्ट शाखाओं का गोण प्रकार 
से भी कहीं aaa लिंग नहीं है | इससे स्मृति को श्रृति- 
मूलकत्व है, इस मत से आधुनिक अशुद्ध व्यवहार को 
आवश्यकीय उतने ज्ञापकों को निकालना यह बहुत ही 
ग्रप्रशस्त है | अस्तु, वेदों में तथा शास्रं में मूर्तिपूजा का 
विधान कहीं भी नहीं, यह तो सिद्ध हो चुका | अब रहा 
यह कि ys और अज्ञानी लोग सावयव देवताओं के बिना 
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अपना निर्वाह कैसे करे ? इस प्रश्‍न पर विचार करें 
हमारे विचार से तो qat को भी मूतिंपूजा की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूर्ख अर्थात्‌ प्रथम ही जड़बुद्धि 
और फिर उसके पीछे लगाई जाय जड़ पदार्थों की पूजा, 
तो क्या उसकी बुद्धि और अधिक जड़ न होगी? क्योंकि जड़ 
मूर्ति की पूजा से तो जड्बुद्धि में जडत्व ही जमेगा | इससे 
उन्नति तो कभी भी न होगी किन्तु अधोगति तो अवश्य 
होगी | भला अब यह देखें कि पूजा शब्द का अर्थ क्या 
है? पूजा शब्द का शब्दार्थ सत्कार करना ऐसा है न कि 
पोड़शोपचार पूजा | देखो :-- | 
मादृदेवो भव, पितृदेवो भव , 
आचार्स्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव । 

इस स्थल पर साता, पिता, आचार्यं आर अतिथि 
इनका पूजन अर्थात्‌ सत्कार करना यही है । उसी प्रकार 
मनु में भी स्त्री पूजनीय है अर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रिय वचन 
इत्यादिको द्वारा सत्करणीय है | देखो मनुजी क्या कहते हैं 
पितृभिम्रातृमिश्चेताः पतिभिदेवरंस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्सुभिः ॥ 

जड़ पदार्थों की सत्कारार्थ में पूजा करते नहीं बनती । 
सःचेतन का, सजीव का ही केवल सत्कार करते वनता है | 
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सजीव का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिकों का सत्कार करने से 
बहुत से लाभ होते हैं: 

मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों की परि- 
पक्वता होकर वेशद्य को वे पहुँचते हैं ओर उससे मन्दबुद्धि 
पुरुषों का कल्याण भी होता हे । अब दूसरा यह कि 
मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमं 
अच्छा कहें, हमारी JAN हो,आसपास के लोग भला कहें 
हमारे आचरण को ठीक कहें, इत्यादि | तो इस इच्छा पर 
से उनके मन की सदाचरण की इच्छा ढ़ होती हे, पर यह 
होने कब पाबे ? जबकि उसे सत्‌ मनुष्यों की संगति हो 
तब ही हो सकता है अन्यथा कभी सम्भव नहीं | हमें स्पष्ट 
विदित है कि जड़ मूर्तियों के सन्मुख मन्दिरों में केसे-केसे 
दुराचरण होते हैं । वेसे दुराचरण पांच वप के बच्चे के 
aga भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं होती जेसी कि 
जड़ सूतिं के सन्मुख करने मं लज्जा तनिक भी नहीं ग्राती | 
इस पर से स्पष्ट है कि मनुष्य को मनुष्य जितना डरता है 
उतना जड़ मूर्तियों को नहीं डरता | किन्तु यह तो है कि 
लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया जावे तो 
उसका चित्त भ्रष्ट ओर चश्चल होकर वह दुराचरण की 
प्रवृत्ति आप स्वयं दिखाता है । जड़ पदार्थ के सत्कार से 
कभी भी मनुष्य के मन की उन्नति नहीं होती, परन्तु 
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i सद्विचार, महाविचारों में मन लगने से बुद्धि की उन्नति 
होती हे । सत्संगति में दूसरे का सत्कार करने से आत्मा 
प्रसन्न होकर प्रीति सदश उत्तम गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। 
यह इनका पूजन अर्थात्‌ सत्कार इस अर्थ से मूर्तिपूजा के 
विषय में बिचार हुआ । 

अब मूर्ति के पोडशोपचार पूजा के विषय विचार 
करना चाहिये | जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ इसी नाते 
से पूजा नहीं होती । किन्तु प्रथम उसमें उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
करनी पड़ती है। मूति में प्राणप्रतिष्ठा यह सिफ भावना ही 
है परन्तु भावना का अर्थ विचारणा यह होता है | 
0 A 
MEM भावना यस्य सिद्धिभवति ताइशी ॥ 
जैसी-जेंसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है 
ऐसा कोई-कोई कहने लग जाते हैं | परन्तु यह उनका 
मिथ्या प्रलाप है क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख प्राप्ति 
की दृढ़ भावना रहती है, फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति 
क्यों नहीं होती ? उसी तरह पर्वत के बीच सुवर्ण की दृढ़ 
भावना की जाय तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं बन 
सकता | हमारी भावना के कारण जड़मूर्ति में कुछ भी 
फेरफार नहीं होता । प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ मूति 
सचेतन नहीं होती और न कभी वह आंख से देखती है; 
यह हम सबों को खूब मालूम ही हे । अस्तु, परमेश्वर का 
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अखणड निश्चय इस सव जगत्‌ भर में चल रहा हे । उसमें 
हमारी कृति से कोई परिवत्तेन नहीं होगा | जो जड़ है वह 
जड़ ही रहेगा, जो सचेतन है वह सचेतन ही समका जावेगा | 
अब रहा यह कि प्राण प्रतिष्ठा के कारण जड़मूर्ति को 
पूजा के अर्थ मानने का क्या आधार है उसे देखो, तो 
देखते हैं कि न तो चारों बेदों में, अथवा गृह्य, श्रोत सत्रं 
में और न पड्दर्शनो में कहीं भी प्राणग्रतिष्ठा के मन्त्र दिये 
हैं तो फिर-- 
प्राणेभ्यो नमः 
इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र कहां से निकले? 
इसका विचार हम हिन्दुओं को--नहीं-नहीं में भूला--हम 
आयो को अवश्य करना चाहिये | हिन्दु शब्द का उच्चारण 
मैंने भूल से किया, क्योंकि हिन्दू यह नाम हमको मुसलमानों 
ने दिया है जिसका अर्थ काला,काफिर,चोर इत्यादि है; सो 
मैंने gaat से उस शब्द का स्वीकार किया था । हमारा 
असली नाम तो आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ है-- 
विजानीह्यास्यीन्ये च दस्यवो बहिष्मते 

रन्धया शासदब्रतान्‌ | शाकी भव यजमानस्य 
चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ 

(ऋग्वेद Ho ४ | Ho १। व १० lHo ८) 
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आयों ब्राह्मणकुमारयोः 
( अष्टाध्यायी पाणिनीय ) 

WEA | दस्युसदश अत्रतचारी लोगों के साथ लड़ने 
वाले हम व्रतचारी आय हैं, सो स्मरण रहे | अस्तु, प्रतिष्ठा- 
मयूखादि अथवा लिंगाचनचितामणि इत्यादि तत्र ग्रंथा 
में के मंत्र लेकर हम जड़मूतिं की प्राणप्रतिष्ठा करते हैं, 
ऐसा यदि कोई कहे तो हम उन्हें उन daj का ga 
नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि आया ये ग्रंथ माननीय 
हो सकते हैं वा नहीं ? 

पीला पीला पुनः पीला यावत्पतति भूतले । 

पुनरुत्थाय वे पीला पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
भला ऐसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच वेदिक मन्त्रों 
का सामथ्यं कहां से आ सके ? इसीलिये जड़मृति में कभी 
भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । इस मन्त्र से स्वाभाविक जड़ 
पदाथ में प्राण डालना तो दूर रहा, परन्तु स्वाभाविक जीव 
रहने वाले सावयव मृत शरीर में जिसमें प्राण आना 
चाहिये और मुर्दा जिन्दा हो जाय, परन्तु वैसा भी नहीं 
होता तो फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के 
पाखणड में क्या रखा है ? अर्थात्‌ कुछ भी ऐसे पाखण्ड से 

नहीं निकलता | 
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प्रश्‍न--भिन्न-भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते, फिर 
वर्णाश्रमीय धर्म की व्यवस्थां आप केसे करोगे ? अर्थात्‌ ब्राह्मण 
कौन, वेश्य कौन, ओर क्षत्रिय कोन, तथा शूद्र कोन 
हो सकता है ? 

उत्तर--आश्रम चार हें--त्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वान- 
प्रस्थ ओर संन्यास | सुसंगति, अध्ययनादि का अधिकार 
मनुष्यमात्र को है । फिर जिस-जिस प्रकार जिस-जिस पर 
संस्कार होगा उसी-उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्यमात्र 
में बढ़ेगी । हमारे देश में कोई बड़ी धर्मसभा नहीं जिसके 
कारण आश्रम-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था कुछ की कुछ 
हो गई है । भला आदमी दुःख उठाता है । जितने चाहियें 
उतने मजदूर हर ठोर नहीं मिल सकते क्‍योंकि देश भर में 
टोलियां की टोलियां साधुओं की फिरती दिखाई देती हैं । 
आधुनिक सम्प्रदायो के अनुकूल जो साधु बने हैं, बतलाओ 
कि उन्हें किस आश्रम में मानें ? क्योंकि शास्त्र का आधार 
छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं, यह एक प्रकार की 
जबरदस्ती है । शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण यह 
व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव से की जा सकती है और 
इसी प्रकार प्राचीन आर्य लोगों की व्यवस्था थी | वे जन्म 
से ब्राह्मणादि वर्ण नहीं मानते थे । जानश्रृति, जावाल ये 
नीच कुल के थे | जाबाल ऋषि की कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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मं जो कही हुई है क्रि उसकी माता व्यभिचारिणी थी 
परन्तु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बोला, इतने कथन 
से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि 'जावाल, तुम 
सत्यभापण के कारण ब्राह्मण AV ऐसा कह कर उसे 
mau दिया । अब पुरुष सूक्त में भी एक श्रति है, 
उसका भी अर्थ करना चाहिये | 
ब्राहणोऽस्य मुखमासीडाह राजन्यः कृतः | 
उरू तदस्य AS श्यः पदभ्या ऽशूद्रो अजायत ॥ 
( यजु० ) 

gaan के बीच में gga यह पद बहुब्रीहि 
हे, तत्पुरुष नहीं है । जिस प्रकार ' गज्ञायां घोषः ! इसका 
अर्थ लक्षणा से करना पड़ता है, इसी प्रकार पद्धति रख 
कर ऊपर के वाक्य का अर्थ करना चाहिये | 

पूणत्वात्‌ पुरि MAAS पुरुषः । 
( निरुक्त का प्रमाण है) 

उस पुरुष का मुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
ज्ञानवान्‌ जो हैं वे ब्राह्मण हैं | शतपथ में लिखा है कि 
“बाहु”? अथात्‌ वीय एसा अथ दिया हे । इस से स्पष्ट हे 
कि वीर्यवानो को क्षत्रिय जानना चाहिये, यह व्यवस्था होती 
है | व्यावहारिक विद्या में जो चतुर हें बे वेश्य हें । अब 
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“पद्भ्यां शूद्रो अजायत”? इस स्थल पर पद इसका अः i 
नीच मानकर मूखंत्वादि गुणों से शूद्र होते हैं ऐसा कहना 
किस प्रकार चल सकेगा तो “यानि तीर्थानि सागरे 
तानि त्राह्मणस्य दक्षिणे पदे।”? इस स्थल पर पद की 
कितनी भारी योग्यता हे यह तुम्हें विदित ही है। इस विचार 
पर से शूद्र अर्थात्‌ मूख ऐसा ही AY होता है ओर तव ही 
मनुजी के वाक्य का अर्थ सम्यक प्रकार लग जाता 
शूद्रो आह्यणतामेति aaa शूद्रताम्‌ । 
` ~ >> 

ज्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद वेश्यात्तथेव च ॥ 

सब वशाँ के अध्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य 
है । और संसार को एक ओर रखकर अध्ययन करने में, 
उपदेश करने में, लोककल्याण करने में जो सम्पूर्ण समय 
लगाया जावे बह संन्यास है | गृहस्थियों को समय इन 
सब कामों के करने को नहीं मिलता ओर संन्यासियां को 
बहुत अवकाश मिलता है, बस यही मुख्य भेद है । अब 
यदि कहा: जाय कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो जब 
कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यबनादिकों के से 
आचरण करने लग जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट 
होता हे ? इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्मसिद्ध ही ब्राह्मणत्व 
नहीं किन्तु आचारसिद्ध है | यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


xo उपदेशमञ्जरी 


होता है । जिस समय इस आर्यावर्त्त में अखणड राज्य, 
अखएड ऐश्वर्य था उस समय वर्णाश्रम की ऐसी ही 
व्यवस्था थी | अब यदि कोई कहेगा कि गृहस्थाश्रम का 
अनुभव लिये बिना ही संन्यास न लेना चाहिये तो यह 
कहना अप्रशस्त है, क्योंकि यदि रोग हो तो औषध देना 
बुद्धिमानी है । उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयासक्ति की 
इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी निकल चुकी है तो उसे नया 
संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु वह तो स्वयं 
संन्यासी वना बनाया हुआ है । गागी ने कभी भी संसार 
सुख का अनुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी थी । 
संन्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हैं | संन्यासियों को शरीर 
सम्बन्ध तो केवल होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते । 
| उपदेश करना वा अधर्म की निवृत्ति करना यह संन्यासियों 
का मुख्य कत्तेव्य HA हे | अब यदि कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति 
बिना जन्म केसे सफल होगा ? तो उन्हें यह उत्तर है कि 
पुत्र दो प्रकार के होते हैं विद्या ओर योनि--इन दो ही 
सम्बन्धों से पुत्र प्राप्ति होती है । | 
“गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता ।” मूढ़ लोग जनपद में 
दुराचार कर-कर किसी आपत्ति में पड़ गे, सो उन्हें सदाचरण 
की ओर लगाना यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य 
काम हैं | परन्तु इन दिनों संन्यासियों पर बड़े-बड़े जुल्म 
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हो रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासियों को वन में रहना चाहिये, एक 
ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहे इत्यादि २ 
प्रतिबन्ध माने जावें तो भाई बताओ कि वह फिर किस 
प्रकार और किसे उपदेश करे ? कया वह एक गांव से दूसरे 
गांव को दौड़ता फिरे ? संन्यासियों को आग को न छूना 
चाहिये, ऐसा भी कहते हैं, परन्तु मरने तक वे अपने 
जठराग्नि को केसे छोड़ सकेंगे ? अर्थात्‌ वह तो उन में 
वना ही रहेगा | आधुनिक विश्वेश्वरपद्धति नामक ग्रन्थ से 
यह सब पाखण्ड फेला हुआ है | फिर आधुनिक साधुओं 
को तन, मन, धन का समर्पण केसे किया जाय ? भाई मन. 
का समर्पण कैसे होगा ? और तन का समर्पण करने में 
क्या मलमूत्रादिकों का भी समर्पण होगा ! आधुनिक 
साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है । उन्हें वेदशाब्नों 
से क्या काम ? बेचारे संन्यासियो को अलबत्ता कष्ट होते 
हैं । मुझे कुछ धन चाहिये इस लिये ऐसा कहता हूँ, यह 
बात नहीं | किन्तु मेरा साक्षी परमेश्वर है । तुम उलटा 
मत समभना | 

प्रश्न--मूत्त पदार्थों के बिना ध्यान केसे करते बनेगा ? 

उत्तर-शब्द का आकार नहीं, तो भी शब्द ध्यान 
में आता है वा नहीं? आकाश का आकार नहीं, तो भी 
आकाश का ज्ञान करने में आता है वा नहीं ? जीव का 
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आकार नहीं, तो भी जीव का ध्यान होता हे वा नहीं! 
ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्व प, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जी 
निकल जाता हे, यह किसान भी समझता हे । ज्ञान यह 
ऐसा ही पदार्थ है । योगशास्त्र में ध्यान का लक्षण है- 

रागोपहतिध्यांनम्‌ ॥१॥ 

ks Be N o. 7 

aid निविषयं मन: ॥२५॥ [ सांख्य शास्त्र] 

यारे, e ` 
तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ ॥ [ योगशास्त्र ] 


साकार का ध्यान केसे करोगे ? साकार के गुणों का 
ज्ञानाकार होने तक ध्यान नहीं बनता अर्थात्‌ सम्भव ही. 
"नहीं होता कि ज्ञान के पहिले ध्यान हो जाय । देखो, एड 
BTA परमाणु का भी अधम, उत्तम, मध्यम ऐसे अनेक 
विभाग ज्ञान-वल से कल्पना में आते हें। अब कोई ऐसा 
कहे कि asl में क्या पदार्थ है, तो विदित होने तक eA 
gl की ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ का 
ध्यान कैसे करें ? तो इससे मेरां यही कहना है कि प्रत्यक्ष 
'के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिये और भी दढ़तर 
सबल उपाय हैं, उन्हें देखो । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 


शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव ओर अभाव ये आठ उपाय 


हैं | अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या प्रतिष्ठा है,अब 
यह विचारणीय हे । अस्तु । ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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oo 0-०० 
वेदविषयक 
ओश्म हते ह०ह मा मित्रस्य मा चचषा 
© A aea ¢ 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं 
(९ A N 

qa सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य 
AAN समाक्षामह । ( qo He ३६ | Ho १८) 
आज के व्याख्यान का विषय ‘az’ यह 21 तीन 
प्रकार से इस विषय का विचार करना चाहिये | वेद की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वेद का कर्त्ता कोन है ? ओर 
वेदों का प्रयोजन कया है ? परमेश्वर वेदों का कर्त्ता है । 
वेद अर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ विद्या, ज्ञान या विद्या ये 
सम्पूर्ण सृष्ट पदार्थों के बीच उत्तम हैं | ज्ञान सुख का कारण 
है। ज्ञान के बिना सुखकारक पदार्थ भी दुःखकारक 
होता है क्योंकि ज्ञान के बिना पदार्थ की योग्य योजना 
करते नहीं बनती । अनन्त ज्ञान ईश्वर का है, इसीलिये 


“नन्ता वे वेदाः” ऐसा वचन है | अनन्त यह उसकी 
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i संज्ञा है । अनन्तज्ञानसम्पन्न परमेश्वर मनुष्य की योग्यता 
बढ़ाने के लिये ओर उसे ऊंचे दरजे को पहुंचाने के लिये 
सदा प्रंवृत्त हे और इसी हेतु को सफल करने के लिये विद्या 
का प्रकाशः करता है । सो वही प्रकाश वेद है। मनुष्य इस 
अनन्त ज्ञान के लिये अर्थात्‌ वेद ज्ञान के अर्थ योग्य 
अधिकारी है । इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है | 
अब यदि ईश्वर साकार नहीं तो उसने वेद का प्रकाश केसे 
किया, ऐसा प्रश्‍न उद्धव होता हे । तालु, जिह्वा, ओष्ठ 
आदि जिस अधिकरण में नहीं हैं तो वहाँ से शब्दोच्चार कैसे 
बनेगा ? इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर सवंशक्तिमान्‌. 
है तो फिर सहज ही में यह सोच सकते हैं क्रि उसे मुखादि 
इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं संभव होती । शब्दोच्चार को 
संयोगादि कारण अल्पशक्ति वालों को लगते = | किश्व-- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, 

पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः | 

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरग्रय पुरुषं पुराणम्‌ U ( ्रणडकोपनिषद्‌ ) 
| "आप सब यह कबूल करते हो कि हाथ के बिना 
| इश्वर ने सब सृष्टि की रचना की, फिर भला मुह बिना 
वेद की रचना क्यों न हो सकेगी ? कोई यदि ऐसी शंका 
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करे कि वेदरूपी पुस्तकों की रचना, तो शक्‍य काम है 
इस लिये इश्वर के साक्षात्‌ कृति की कल्पना न करे, परन्तु 
इस स्थल पर ज़रा विचार करना चाहिये | विद्या ओर जड़ 
सृष्टि रचना में महत्‌ अन्तर है । जड़ सृष्टि रचना ही केवल 
परमेश्वर ने कर दी तो इस से उसका बड़ा सा माहात्म्य सिद्ध 
fi होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि रचना कुछ 
भी नहीं हे । इसलिए विद्या का कारण Al gaz ही हैं, 
ऐसा मानना चाहिये । अन्य JA पदार्थ निर्माण करकर 
विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, यह केसे हो सकेगा ? 
अब बेद-विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्यं क्या 
है ? ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर यह है कि 
आदि विद्या अर्थात्‌ सव विद्याओं का मूल तत्वमात्र इश्वर 
द्वारा प्रकाशित हई | उसका विशेष प्रभाव मनुष्यों के हाथों 
से अभ्यास द्वारा होता है। अब यह आदि विद्या अर्थात्‌ 
वेद ईश्वर ने प्रकाशित किये हैं उसके प्रमाण : 

प्रथम प्रमाए--यह कि वेद में पक्षपात नहीं | ईश्वर 
सब्र दुनिया पर उपकार करने वाला है, इसलिये तत्प्रणीत 
जो वेद उसमें पक्षपात का रहना केसे सम्भव होगा ? इसी 
तरह ईश्वर न्यायकारी है, इसलिये उसमें पक्षपात की 
सम्भावना नहीं हो सकती | जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर- 
ग्रशीत नहीं है | इसका उदाहरण देखो कि वेद की भाषा 
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क्‍या है? संस्कृत ही ना | तो बतलाओ कि संस्कृत भाषा वेदों 
की होने में क्‍या पक्षपात नहीं सा कोई कहे तो 
उसका यह कहना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा सारी 
भाषाओं का मूल है । अंग्रेजी सदश भाषाएँ उससे परम्परा 
से उत्पन्न हुई हैं | एक भाषा दूसरी भाषा का अपभ्र'श 
होकर उत्पन्न होती है । 'वयं' इस संस्कृत शब्द में के 'यम्‌? 
को सम्प्रसारण होकर Fe’ यह शब्द उत्पन्न हुआ । उसी | 
तरह “पितर! से Gav’ और “फादर'; “यूयम्‌? से “थू? और 
आदिम” से mga इत्यादि | ऐसे-ऐसे अपश्र श कुछ 
नियमों के अनुकूल होते हैं और कुछ अपभ्रश यथेष्टाचार 
से भी होते हें । इस के बारे में वुद्रिमानो को कहने की 
कुछ अधिक आवश्यकता नहीं है । ईश्‍वर में असा अनन्त 
आनन्द है उसी तरह संस्कृत भाषा में भी अनन्तानन्द है । | 
कहो कि इस भाषा के सदृश By, मधुर ओर व्यापक सर्वे- 
भाषाओं की माता अन्य कौन सी भाषा है ? अर्थात्‌ कोई 
भी दूसरी नहीं । अब यदि कोई कहे कि यह भाषा एक ही 
देश की क्यों होनी चाहिये ? तो देखो कि संस्कृत भाषा 
एक ही देश की नहीं है । सर्व भाषाओं का मूल संस्कृत में 
है इस लिये सर्वज्ञान के मूल जो वेद हैं वे भी संस्कृत ही 
में हैं । जिस-जिस देश में संस्कृत भाषा घुसी है उस-उस 
देश में के विद्वान्‌ लोगों के मन का आकर्षण करती जाती. 


z 
> 
लि 
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ओर यह दसरी भाषाओं के मातृस्थान में हे, ऐसी 
योग्यता प्राप्त करती जाती है । फिर देखो कि वेद ही में की 
'कुछ-कुछ मुख्य-मुख्य बातों का प्रचार जगत्‌ में के सारे देश 
में चल रहा हैं 1 लोग सदा वेदी रच कर यज्ञ करते 
रहते थे, यह ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्हें 
होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के साथ यज्ञ करना 
विदित नहीं, परन्तु इसमें कुळ अधिक मेद नहीं | हम आया 
की रीतियां की उन्हें भूल पड़ी हे | इसी तरह पारसी लोग 
भी अग्यारी में अग्निपूजा करते हे | क्या यह आचार 
वेदमूलक नहीं है ? वेद में पक्षपात नहीं है, यह स्पष्ट है | 
यहूदी लोग AeA लोगों का इ प करना सीखे थे | मुसल- 
मान लोग दूसरों को 'काफिर? कहते हें ओर उनको धम- 
पुस्तकों में ऐसा करने की प्रेरणा की गई हे | परन्तु इस 
प्रकार के अभिमान के लिये वेदों में उत्तेजन नहीं है | इस 


~ 


लिये वेद ईश्वरप्रणीत हैं, ऐसा सिद्ध होता है । 

द्वितीय प्रमाण---बेद यह सुलभ ग्रन्थ हे । अर्वा- 
चीन पण्डित अवच्छेदक, अवच्छिन्न पदों को YAS कर बड़ 
लम्बे-चोड़े परिष्कार करते हैं, परन्तु उन परिष्कारों में 
केवल शब्द-जालमात्र रहता है, विशेष अर्थगांभीय्य नहीं 
होता । इस प्रकार वेद ग्रंथ नहीं हैं । अब कोई कहे कि 
दुबोध के कारेण परिष्कार में काठिन्य पाण्डित्य-सचक है, 
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तो आप जानते हें जब कि कोवे आपस में लड़ते हें त्र * 
उनकी भाषा का अर्थ किसी को भी नहीं समझ पड़ता, 
तो कया इससे दुबोध के कारण काक-भाषा में पाणिडत्य 
की सम्भावना होगी ? कभी नहीं । अस्तु, वाक्सुलभता 
हो ओर अथेगाम्भीय्य, यही सामथ्ये का प्रमाण है| यों 
ही “शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छिन्न'? कहने की जगह 
सुलभ शब्दों से जो भगवान्‌ वात्स्यायन जी ने. प्रतिपादन 
किया है, उसे देखो-- 
~ Oo Am 
प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथानीति 
शक्यप्राप्तिः | 
इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापण्डित क्या 
आधुनिक MAT की अपेक्षा पागल ठहराया जा सकता 
हे ? नहीं नहीं | फिर वात्स्यायन जी की भाषा की अपेक्षा 
वेदों की भाषा तो लाख दरजा सरल हे | 
तृताय प्रमाण-ेदों से अनेक विद्या ओर शास्र 
fag होते हें । जेसे-- 
` x 3 _ ४ त : 
नमोस्तु रुद्र भ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 
तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणा दश प्रतीचीदेशो 
दीचीदंशोध्वाः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु 
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ते नो मृडयन्तु ते। यं द्विष्मो यश्च नो ate 
तमेषां जम्भे दध्मः ॥ 
(Fo Fo Ho १६ | Fo ६४) 

मनुष्यों के किये हुए पुस्तकों में एक ही विषय का 
प्रतिपादन रहता है । ज॑मिनिजी के सारे मत का प्रवाह एक 
धमे ओर धर्मी इस विषय सं विचार करते-करते पूणं हुआ। . 
भगवान्‌ कणाद के मन का ओध पट पदार्थों के विवेचन 
के विचार ही में समाप्त हुआ । इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, 
व्याकरण भाष्य ओर योगशास्त्र की व्यवस्था लगाने में 
भगवान्‌ पतञ्जलि जी की सारी आयु बीती । परन्तु वेद ये ` 
अनन्त विद्या के अधिकरण हैं, इसलिए वेद मनुष्य-कृत नहीं 
हें किन्तु इश्वर-प्रणीत ही हें। अब सारी विद्याओं के अधि- 
करण वेद हैं अर्थात्‌ वेद में सारी विद्यां के मूल तत्तां 
का दिग्दर्शन मात्र है | उदाहरणार्थ देखें-- 


वाराह्योपानहोपनह्यामि० 
सहसारित्रां शतारित्रां नावमित्यादि० । 
एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च Ño ॥ (ao सं०) 
प्रथम उदाहरण म रचनचावशष का नरूपण et 
हुआ ह, Fat म नाकाशास्त्र का नरूपण कया ह आर 


NEA 


तासर मे गाणत शास्त्र का नरूपण बतलाया = | 
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अब यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने संव विद्याओं के मूल 
तत्व ही क्यों प्रकाशित क्रिये, और साद्यन्त विद्या का और 
कला का क्यों विवरण नहीं किया, तो उससे मेरा यह 
कहना है कि Ga ईश्वर ने मनुष्यमात्र के बुद्धिव्यापार को, 
उसी तरह बुद्ध्युन्नति को भी अवकाश TAT | 
चतुर्थ प्रमाण-कोई-कोई ऐसी शंका भी करे कि 
अनेक पुरुष घटित वेद हैं, तो इसका यह उत्तर है कि यदि 
अनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में जो एकवाक्यतादि गुण 
हैं उनकी केसी व्यवस्था लगाओगे ? अब पूर्वकाल में भिन्न 
भिन्न बिद्यायें भरत-खणड में वेदों के कारण प्रसिद्ध थीं |. 
जसे विमान विद्या, अस्र विद्या इत्यादि विद्याओं के पुस्तक 
नष्ट होने से वे विद्यायें भी नष्ट होगई । मुसलमानों ने 
लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों को जलाया । जेनियां 
ने भी ऐसा ही अनथ किया | सन्‌ १८५७ के साल में 
सुना जाता है कि जब दंगा फसाद हुआ था उस समय 
किसी एक यूरोपियन ने ssa पेशवा के भारी 
पुस्तकालय में आग लगा दी थी, ऐसी दन्तकथा है । इस 
पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होती आई है । 
उपरिचर नामक राजा AT] वह सदा भूमि को स्पर्श न करता 
हवा ही में फिरा करता था | पहिले जो लोग लड़ाइयां करते 
थे उन्हें विमान रचने की बिद्या भली प्रकार विदित थी। 
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Ha भी एक विमान-रचना का पुस्तक देखा है | भाई उस 
समय दरिद्रियां के घर में at विमान थे । भला सोचो कि 
उस व्यवस्था के सन्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्‍या हो 
सकती हे ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | 

पञ्चम प्रमाण---वेद सनातन सत्य हैं, इससे 
उनका सामर्थ्य भी बहुत बड़ा है | देखो कि शार्मण्य (जर्मन) 
देशों में के लोग बेदों का अवलोकन कर-कर उनकी कीर्ति 
ओर गुणानुवाद गा रहे हैं | इसी तरह सब देशों के 
वद्वानों के मन का आकर्षण वेद के सत्य के सामर्थ्य से 
हो रहा हे । अब सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता, 
सुगमरचना, भाषालावण्य, निष्पक्षपात, सर्वविद्यामूलकत्व, 
ये गुण वेदों ही में केवल सम्भावित होते हैं, इसीसे वेद 
इश्‍वर-प्रणीत हैं । इन दिनों हमारे अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग 
अंग्रेज़ी ग्रंथों की लटपट देख कर वही सच हैं, ऐसा मानते 
हैं, सो यह ठीक नहीं है । हमारे बड़े भाई शास्त्री लोग तो 
परम्परा न छोड़ने के विषय पूरे हठी हो गये हैं, यह भी 
ठीक नहीं है | क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी 
परम्परा का हठ किधर जा घुसता है ? क्या बाप अन्धा हो 
तो पुत्र को भी अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहियें। मतलब, 
इतनी परम्परा को पकड़ रखने से धम-प्रबन्ध में बड़ी ही 
गड़बड़ मच गई है । इस गड़बड़ को विचारने से FATT 
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J धड़कने लग जाता है । देखो, चारों ओर जाति-विभाग 
| होकर हम निर्वल हो गये हें । पहिले आर्य लोगों में Wael 
अर्थात्‌ तोपं भी थीं और भुशु डी अर्थात्‌ बन्दूकें भी थीं । 

यह सब हमारा बल किधर चल दिया ? अग्नि अस्रादिकों 

का लोप कैसे हुआ ? आजकल के पणिडत लोग ऐसा 

कहते- हैं कि पहिले केवल मन्त्रोच्चार के सामर्थ्य से आग्नेया- 

i. aR निर्माण होते थे, परन्तु ऐसा नहीं । मन्त्रों के कारण 
आग उत्पन्न होती थी, यदि ऐसा मानें तो मंत्र बोलनेवाला 

स्वयं कैसे नहीं जलता था? तो भाई ऐसा नहीं, मंत्र अर्थात्‌ | 

विशेष आनुपूर्विक अचर अर्थात्‌ शब्दों में और अर्था में 

संकेतमात्र जो सम्बन्ध हे वह ओर सामथ्ये नहीं | जैसे 

अग्नि शब्द में दाहकत्व नहीं है तद्वत्‌ मंत्र जपने से कोरा 

समय खोना है । व्रतबंध ( जनेऊ ) के समय लड़के का 

अल्प सामर्थ्यं रहने से एक ही मन्त्र उसे बार-बार रटना 

पड़ता है, इससे यह मन्त्र का सच्चा विनियोग नहीं है | 

मन्त्र अर्थात्‌ विचार, राजमन्त्री कहने से बिचार करने वाला 

यही सत्य अर्थ होगा ! यदि यह अर्थ न मानो तो राज- 

मन्त्री वा अमात्य का--राजा की माला लेकर जप करने 

वाला ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, तो मन्त्री शब्द का अर्थ जप 
करने वाला नहीं, किन्तु बिचार करने वाला ही होता है । 
तो वेद-मंत्र का सच्चा विनियोग करना अर्थात्‌ वुद्विवेशय, 
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बुद्ध्युन्नति, बुद्विप्रकाश, बुद्धिसामथ्य को बढ़ाना यह है | 
इस प्रकार का साम्यं पहिले आयाँ में था । वे एक ही मंत्र 
को लेकर जपने नहीं Tod थ,परन्तु अनेक मंत्रों की मीमांसा 
करते थे | इसी लिए वारुणास्र, आग्नेयास्रादि उन्हें विदित 
थे, अर्थात्‌ पदार्थों के गुणां को जान उनकी विशेष योजना 
वे करते थे । बिशल्योपधिनामक उन्हें एक औषधि विदित 
थी, जिससे केसा ही जख्म क्यों न हो इस औषधि से झट 
भर आता था । पहिले बंगाल में आयं लोगों की वेद्यकविद्या 
की लोग हँसी उड़ाते थे, परन्तु डाक्टर महेन्द्रनाथ सरकार 
सदृश विद्वान्‌ पण्डित ने चरक, सुश्रुत सदश ग्रन्थों का 
उज्जीवन किया, जिससे अंग्रेज़ी सीखे इए लोगों का भ्रम दूर 
हुआ | महेन्द्रनाथ ने प्राचीन आयंग्रन्थों के उञ्जीवन करने 
के लिए बहुत-सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया है, 
सो यह उनका भूषण है | पदार्थ ज्ञान के विषय में वेदों में 
बड़ी दक्षता है | 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोह यज्ञसिदध्यथमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ 


सृष्ट पदार्थों के विवेचन करने के लिए,उसी तरह ईश्वर 

© a ~ ~ 
के ज्ञानग्राप्त्यर्थ बुद्धिसाम्यं को सम्पादन करना यह वेदा- 
ध्ययन का प्रयोजन है । वेदात्पत्ति ब्रह्मा से हई और 
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व्यासजी ने संग्रह अर्थात्‌ संहिता बनाई, ऐसा आजकल के 
पौराणिक पंडित कहते हैं । परन्तु भाई इसमें उनकी भूल है, 
क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्माजी ने अग्नि, वायु, 
आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर 
आगे वेद का प्रचार किया । ब्रह्माजी का चतुसु ख ऐसा 
नाम है, इससे यह नहीं समझना कि सचमुच उनके चार 
ही शुंह होंगे | यदि सत्य में ऐसे चार सुख होते तो बेचारे 
ब्रह्माजी को बड़ा ही दुःख हुआ होता और फिर बेचारा सुख 
से केसे सोता । तो ऐसा नहीं है, किन्तु “चत्वारो वेदाः 
मुखे यस्य इति चतुमु खः? ऐसा समास करना चाहिये | 
प्रथमारम्भ में ईश्वरज्ञान से इन चार ऋषियों के ज्ञान में 
वेद प्रकाशित हुए और उनसे ब्रह्माजी सीखे ओर पश्चातु 
उन्होंने सारी दुनिया भर में फैलाये और उनसे मनुष्यों को 
ज्ञान प्राप्त हुआ | इसलिए उनका वेद ऐसा नाम है, ओर 
पहिले ऋषि लोग एक दूसरे से सुनते आये इसलिए श्रुति 
ऐसा वेदों का नाम È | 
अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों को 
वेद प्रथम प्राप्त हुए | इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में 
चार हो ऋषि क्यों थे, एक या अधिक क्यों न थे, तो ये 
शंकायें पांच या तीन होते तो भी बनी रहतीं | यह अशोक- 
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वनिका न्याय होगा । अब कोई कहेगा कि वेद आधुनिक 
हैं ओर नित्य नहीं हैं, क्योंकि त्रह्मदेव के मन में ज्ञानलहर 
उत्पन्न हुई ओर उसी समय से वेद की परम्परा कहते बनती 
है, फिर नित्य केसे ? सो भाई इस प्रकार नहीं है । देखो, 
ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है ओर ज्ञान रचना नित्य है। 
सृष्टि का तथा वेदों का आविर्भाव, तिरोभाव ही केवल है । 
क्योंक्‌]-- 


सू्य्याचन्द्रमसौ धांता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
(Ho Ho Ho ८ | Ho ८ । ब० ४८) 

इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण हैं । 
ब्रह्माजी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ | फिर वशिष्ठ, नारद 
दक्ष प्रजापति,स्वायंभुव मनु आदि हुए। इन सब ऋषियों के 
मन में इश्वर ने प्रकाश किया । 

अब यह व्याख्यान पूर्ण करने के पूर्य वेद विषय में 
साधारण विचार करना चाहिये | कोई-कोई कहते हैं कि चांद, 
सूरज आदि भूतो की पूजा वेदों में उपदिष्ट हे, परन्तु यह 
कहना बिलकुल असम्भव हे | 


शुक्कयजुर्वेद 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
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इन्द्र॒ मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः । स 
सुपणों गरुत्मान्‌ । एकं सहिप्रा बहुधा वदन्ति०॥ 
( Wo Ho ) 
s अग्नि, इंद्र, वायु, ये सब परमेश्‍वर ही के नाम हैं | इस 
MAI अनक SIMA का वाद बिलकुल हा नहा रहता | 
प्रशासितारं सव पामणीयांसमणोरपि । 
wea स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमग्नि वदन्त्येके भनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्ट्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मनु० Ho १२) 
परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्वन्ध से एक ही 
आत्मा के भिन्न-भिन्न नाम हो सकते हें । 
कोई-कोई कडते = कि वेदों में बीभत्स कथा भरी हुई 
हैं। माता चते पिता च ते इस वचन पर महीधर ने 
भाष्य कर-कर बड़ा ही वीभत्स रस उत्पन्न किया है । शभे 
के स्थान पर वर्णविपर्यास कर-कर 'भगे? यह शब्द निकाला 
è | परन्तु इस सम्बन्ध म शतपथ ब्राह्मण का दखा-- 
वृक्-वृक्षो राज्यं भगश्रीः स्पर्शो राष्ट्रः श्रीर्वो 


FATA | 
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इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजना 
करने से वीभत्सपन नहीं रहता | 

इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वर्णन है। 
मरीचि का पुत्र कश्यप है । दक्ष की साठ कन्याओं में से 
तेरह BATA के साथ कश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार 
का वर्णन क्रिया हुआ है | इस कथा के लिये वेदों में कहीं 
भी आधार नहीं है । कपश्य अर्थात्‌ आद्यन्त के विपर्यास से 
“कः पश्यः’ परमात्मा का नाम तो हो सकता È | 

कः पश्यः FATE परमात्मा गृहीतः । 

इसी प्रकार हर किसी ने “Aaa” लगाकर कुछ 
कथा बना पुराणों का पाखण्ड रचा है । इस प्रकोर का दुष्ट 
उद्योग आधुनिक सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही किया हे । 

ब्रह्मोवाच 
© iv . 
टका धर्मष्टका FH टका हि परमं पदम्‌। 
यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 

इस सम्प्रदाय का बाज़ार आजकल खूब गरम È | 
इसके कारण जो दुकानदारी प्रारम्भ हुईं हे उसे सम्प्रदायी 
लोग क्यों कर छोड़ेंगे ? यजमान की चाहे तीन क्या, दश 
जन्म तक की भी हानि हो तो उन्हें कया मतलव ? इस 
लिये जब सब स्री-पुरुष स्त्र वेदों को अवलोकन करेंगे 
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तब इन सम्प्रदायियों की लटपट बन्द होगी | भाई ! सोचो; 
जो एक ही कंठी से वेकुएठ मिल जाय तो बिसाती को कुल 
कणिठयों की पेटियां गले में लटकाने से संसार में क्‍यों सुख 
नहीं होता ? चन्दन, तिलक, छापों से यदि स्वग मिल जाय 
तो सारे मु ह पर चन्दन लीपने से क्यों न सुख मिले ? इस 
लिये भाई सोचो ! चन्दन, तिलक, कण्ठी ये सव पाखण्ड 
सम्प्रदायी लोगों के द्रव्य-हरण करने के लिये हैं । वे सच्चे 
तीर्थं नहीं हैं । सच्चे तीर्थ कौन से हें ? सो इसके विषय 
वचन है 
° ° an (NR 

अहिंसन्‌ सवंभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः । सतीथ्यः 
सब्रह्मचारी विद्यात्रतस्नात : ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) 

` बरह्मचारी पुरुष विद्यास्नात, त्रतस्नात होते थे, इससे 
वेदविद्या ही मुख्य तीर्थ है । 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


=I} 


ओश्म्‌ 
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jl oe 
जन्मविषयक 
ओश्म्‌ भद्र कणेभिः शृणुयाम देवा 
भद्र पश्येमाक्षभियेजत्रा 
स्थिरेरंगेस्तुष्टुवा”सस्तनूभि- 
ea Nile 
व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
(Ho Fo | Ho १४ | Fo ८६ | Hor) 
यह ऋचा स्वामी जी ने प्रथम कही | 
आज के व्याख्यान का विषय जन्म यह है । अब 
जन्म का अर्थ क्या है, इसका लक्षण प्रथम कहना चाहिये | 
शरीर के व्यापार ओर क्रिया करने योग्य परमाणुओं का 
जब संघात होता हैं तब जन्म होता है, अर्थात्‌ सब साधनों 
से युक्त होकर क्रियायोग्य जब शरीर होता है तब जन्म 
होता है | सारांश यह हे कि इन्द्रिय ओर ( प्राण ) अन्तः 
करश ये शारीर के मध्य जब उपयुक्त होते हें तब जन्म होते 
हें । जन्म अर्थात्‌ शरीर और जीवात्मा का संयोग, तो 
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इससे स्पष्ट है कि शारीर ओर जीवात्मा का वियोग भी 
मरण कहलाता है | अब इस जन्मान्तर के विषय में अनेक 
मत हैं | कोई-कोई कहते हैं कि मनुष्य का एक ही जन्म है 
अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनर्जन्म नहीं होता और 
दूसरे लोग कहते हैं कि जन्म अनेक हैं अर्थात्‌ मनुष्य को 
मरने पर फिर दूसरे जन्म हैं । 

' हमारा सिद्धान्त मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म 
अनेक हैं, ऐसा है। 

एकजन्मवादियों के ओर अनेकजन्मवादियां के 
कहने में बहुत-सी युक्ति-प्रयुक्तियों का आधार हे | अब उन 
युक्ति-प्रयुक्तियां का विचार करें | “गतानुगतिको लोकः? इस 
न्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों 
को उचित नहीं । तर्क-वितर्क कर-कर निर्णय करना यह 
विद्वानों का मुख्य कत्तव्य है | 

एकजन्मवादी ऐसा पूर्वपक्ष करते हें कि इस जन्म 
के पूर्व यदि कोई जन्म होता तो उसका हाल कुछ तो भी 
स्मरण रहना चाहिये था और जब कि पूर्व जन्म का कोई 
स्मरण ही नहीं है तो इससे यही कहना ठीक हे कि पूर्व 
जन्म न था | 

इस पूर्वपक्ष का समाधान हम यों कहते हैं कि जीव 
का ज्ञान दो प्रकार का है--एक स्वाभाविक ओर दूसरा 


go a 


छठा व्याख्यान ७१ 


नैमित्तिक हे । स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता हे, और 
नेमित्तिक ज्ञान को घटती, बढ़ती, न्यूनाधिक और हानि 
आदि का प्रसंग आता रहता È | इसका इष्टान्त-जेसे अग्नि 
में दाह करना यह स्वाभाविक थमे है अर्थात्‌ यह धर्म तो 

ग्नि के परमाणुओं में भी रहता ही हे | सका निज 
धर्म उसे कभी भी नहीं छोड़ता । इसलिए अग्नि की दाहक- 
शक्ति का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान समझना 
चाहिये । फिर देखो कि संयोग के कारण जल में 
उष्णता यह धर्म उत्पन्न होता हे और ऐसा ही वियोग 
होने से उष्णता धर्म नहीं रहता | इसलिए जल के 


~ 


उष्णताविषय का जो ज्ञान है वह नंमित्तिक ज्ञान , हे और 
जल में शीतलता विषय का जो ज्ञान हे वह स्वाभाविक 
ज्ञान होता है | अब जीव को “में हूँ? अर्थात्‌ अपने अस्तित्व 
का जो ज्ञान है बह स्वाभाविक ज्ञान है, परन्तु चल्नु, श्रोत्र 
इत्यादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता हैं वह आत्मा 
का नैमित्तिक ज्ञान है । यह नेमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से 
उत्पन्न होता है--देश; काल और वस्तु | इन तीनों का 
जैसा-जैसा कर्मेन्द्रियो के साथ सम्बन्ध होता हे वेसे-वेसे 
संस्कार आत्मा पर होते हैं । अब जेसे-जेसे ये निमित्त निकल 
जाते हैं वेसे-वैसे इस नेमित्तिक ज्ञान का नाश होता है 
अर्थात्‌ पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने 
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i से उस समय का नेमित्तिक ज्ञान नहीं रहता | इसको छोड 
/ इस विचार में एक बात ओर ध्यान में रखने योग्य है कि 
ज्ञान का हो स्वभाव ऐसा है कि वह अयुगपत्‌ क्रम से होता 
है अर्थात्‌ एक ही समयावच्छेद करके आत्मा के बीच दो, 
तीन ज्ञान एकदम नहीं स्फुरने लगते । इस Ran की | 
लापिका से पूर्वजन्म के विस्मरण का समाधान भली-भाँति 
हो जाता हे । इस जन्म में 'में हूँ” अर्थात्‌ अपनी स्थिति का 
ज्ञान आत्मा को ठीक-ठीक रहता है, इसीलिए पूर्व जन्म के 
ज्ञान का स्फुरण आत्मा को नहीं होता | 
फिर इसी जन्म ही में केसी-कैसी व्यवस्था होती है, 
इसका भी विचार करें । में ही जो इतना भाषण कर चुका . 
उस भाषण का, उसी तरह उस सम्बन्ध के मनोव्यापार 
को सब परम्पराओं का, BR कहा स्मरण रहा हे? हा, 
भाषण के स्थूलावयव का तो अवश्य स्मरण रहा है, परन्तु 
बोलते ही बोलते asa अवयवों का विस्मरण हो गया है । 
इससे यह नहीं मानते बनता कि मैंने भाषण ही नहीं किया। 
फिर देखो, जो बातें बाल्यावस्था में हुईं, उनका अब विस्मरण 
हुआ है, सो इससे वे बाल्यावस्था में थी ही नहीं,ऐसा | 
नहीं मानते बनता | पुनरपि जाग्रत्‌ अवस्था में जिन-जिन 
बातों का स्मरण रहता हे उन-उन बातों का निद्रा में 
|) aaa विस्मरण होता हे | इन सत्र कारणों से यह सिद्ध | 
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होता हे कि पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता, इतने ही से 
पूर्वं जन्म का असम्भवपना सिद्ध नहीं होता । दो जन्म के 
बीच मृत्यु आ फॅसी है और मृत्यु होना अर्थात्‌ महाव्याहृत 
धकार के बीच में गिरना है 

फिर देखो, मन का धर्म केसा है इसका विचार करो | 
मन का स्वभाव ऐसा है कि वह सन्निधि पदार्थ के विषय 
राग-दव'प उत्पन्न करता रहे । सान्निध्य छूटने से उसको 
विस्मरण होता है | फिर अर्थात्‌ पूर्वे जन्‍्मावस्था में के दूरगत 
पदार्थों के विषय यदि आत्मा को विस्मरण होता हे तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या है, अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आश्चर्य 
नहीं | में एक दृष्टान्त देता हँ--पाठशाला में कुछ विद्यार्थी 
विद्याध्ययन करते रहते हैं | उनमें से कुछ लड़कों को अपने 
विषयों की समझ कट उत्पन्न हो जाती हे तो दसरे कुछ 
ऐसे भी होते हैं कि उन्हे वह विषय उपस्थित या समभने 
के लिए कुछ Aara लगता है । परन्तु तीसरे को तो उसी 
विषय के उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता पड़ती है। 
इस प्रकार यहीं के यहीं ही उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और 
अधम बुद्धि ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार दीखते हैं तो फिर भला 
मरने के पीछे पूर्व जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के विषय 
कितनी fant होती होगी, यह सहज ही ध्यान में आ 
सकता है | इससे जन्म एक ही है ऐसा प्रमाण मानना--- 
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यह बिलकूल युक्तिविरुद्ध है | 

ज्ञान यह आउ प्रकार का होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, . 
उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव, 
ये आठ प्रकार हैं | इनमें इन्द्रियार्थसन्निकर्पमूलक प्रत्यक्ष 
ज्ञान यह तो बिल्कुल ही क्षुद्र है।अव्यमिचारी, अव्यप- 
देशी ओर निश्चित ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षरूप से कभी भी 
नहीं होता | 

इससे दूसरे ज्ञान साधन का अवलम्बन करना 
आवश्यक हुआ | दृष्टान्त--जो कोई वेद्य नहीं है ऐसे 
पुरुष को यदि रोग हो जाय तो बह नहीं जान सकता छि 
मुझे किस कारण से यह रोग हुआ, तो फिर उस बेचारे 
को निदान को ज्ञान तो कहाँ से हो सकता है ? जो रोगी 
को ऐसा ज्ञान नहीं है, तो भी इससे यह कहते नहीं बनता 
कि उसे राग ही नहीं हैं | क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं | 
होता, इसलिये इस रोग का भी कुछ न कुछ कारण होना 
ही चाहिये, ऐसा अनुमान होता हे । रोगी को कारण का 
ही केवल ज्ञान न होने से रोग का कारण नहीं है, ऐसा 
| भी क्या कभी किसी ने माना है ? कभी नहीं । आगे रोग 
| देख कर ओर उसका निदान ओर चिकित्सा कर-कर अझ्ुक- 
। अमुक कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ है ऐसा अनुमान 
प्रमाण बलपूर्वक वैद्य ठहराता है ओर फिर वह बात हमें | 
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भी स्वीकार करनी पड़ती हे । ऐसी योग्यता अनुमान 
प्रमाण की है | अस्तु, परमात्मा न्यायकारी और निष्पक्ष है, 
यह वात भी सब स्वीकार करते हें । ऐसे न्यायकारी 
परमात्मा द्वारा निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के बीच 
ओर सुख-लाभ में बड़ा ही भेद दीखता है, यह भी 
निर्विवाद है । इसके Aqa में दृष्टान्त देना चाहिये | देखो 

एक ही मां-बाप के दो पुत्र हुए ओर उन्हें एक ही गुरु के 
पास अध्ययन के लिये रक्‍खा ओर उनके खाने-पीने को 
व्यवस्था भी एक ही सी रखी । ऐसा होते हुए भी एक 
लड़के की धारणाशक्ति उत्तम होकर वह बड़ा विद्वान्‌ 
नीतिमान्‌ होता है तो दूसरा भूलनेवाला, मूर्ख ऐसा ही 
रहता हे | सो बतलाग्रो, इसका क्या कारण ह 2 इस gig- 
भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है, ओर भेद 
तो प्रतीत होता है | यदि यह कहें क्रि ऐसा निरर्थक भेद 
ईश्वर ने किया, तो इश्वर पक्षपाती ठहरता हे | यदि कहें, 

ईश्वर ने नहीं किया, तो भेद की उत्पत्ति नहीं होतो | तो 
इससे पूर्व जन्म हे ऐसा ही मानना अवश्य होता हे । 
पूर्वजन्माजित पाप-पुण्य के अनुसार यह व्यवस्था होती है, 
ऐसा माने बिना दूसरी ओर भी कल्पना नहीं जमती | 
अस्तु । एकजन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र और 
स्वेच्छाचारी है । जेसे कोई माली अपने बगीचे में चाहे 
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जैसे aa लगाता है और चाहे उसे खाद डाल बढ़ाता है, 
उसी तरह इस जगत्‌ में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार . 
का स्तातन्त्र्य इश्वर में मानने से ईश्वर के न्यायत्व की 

हानि होती है ओर उन्मत्तप्रसंग ईश्वर पर आता है । 

परन्तु सब प्रकार सृष्टिक्रम के ओर वेद के अवलोकन से 
परमेश्वर न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है। तब इस विरोध को 
निराकरण करने के लिए, पूर्व जन्म था ऐसा मानना ही 
चाहिये । यदि ऐसा न मानें तो स्थिति-भेद केसे उत्पन्न 
होता है , इसका सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) उत्तर नहीं मिलता | 
संग-प्रसंग भेद से यह स्थितिभेद हुआ, ऐसा भी कहते- 
नहीं बनता, क्योंकि संग-प्रसंग भेद की कल्पना जहाँ 
नहीं है ऐसी जो माता के उदेर में की स्थिति वह भी सबों 
के लिये कहाँ समान रहती है? पेट में होते हुए एक 
जीव के लिये सुख होता है, तो दूसरे को वहीं क्लेश होते... 
हें । एक धर्मात्मा के पेट जन्मता है ओर दूसरा पापस्थान 
में जन्म लेता है | तो बताओ यह भेद कहाँ से और क्योंकर : 
हुआ ? पूर्वजन्म न मानने से इस भेद के कारण ईश्वर पर 
कितना भारी दोप आता. है, इसका कुछ विचार करो | 
पूर्वजन्म के विषय उपयु क्त अनुमान के सिवाय एक | 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी हे | जीव की शरीर-चेष्टा होने के पूर्व | 
(प्रथम) हमें प्रत्यक्ष होती हे, फिर आत्मा पर संस्कार होता. 
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है, फिर स्मृति होती हे । यह प्रकार सर्वत्र कार्य के विषय 
प्रवृत्तिनिवृत्ति होती है, इस प्रकार सवत्र प्रतीत होता है | 
अब देखो कि शरीरयोनि में से बच्चा बाहर पड़ने के पूव 
पेट में था, बाहर गिरते ही श्वास लेने वा रोने लगता है, 
तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व संस्कारों के बिना केसे होगी ? 
माता का स्तन खींच कर दूध पीने लग जाता हे, यह 
प्रवृत्ति कहॉ से थी ? दूध के विषय तृप्त होने पर निवृत्त 
होता है, तो यह नित्रृत्ति भी क्रिस प्रकार की है? माता ने 
कुछ धमकी दी तो. झट बच्चा समकता हे, तो यह पूर्व- 
संस्कारों के बिना केसे होगा ? इससे निश्चयपूर्वक पूर्व- 
जन्म था, यह प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों ग्रमाणों से सिद्ध 
होता है | पुनरपि, सव चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लय का क्रम यदि देखा जाय तो उस सादृश्य से जीव 
सृष्टि का भी पूर्वजन्म था। यह हमारा मध्यम जन्म है 
ओर मोक्ष होने तक अभी भी . जन्म होने वाले हैं। इस 
परम्परा से इस मध्य जन्म की सम्भावना तभी हुईं जब कि 
पूर्वजन्म पहिले था | क्‍योंकि यदि कुएं में जल न हो तो 
डोल में पानी कहाँ से आवे ? यह दृष्टान्त योजना इस 
स्थल पर ठीक होती है । अब कोई यह कहे कि परमेश्वर 
तो सदा व्यवस्था -करते हुए बैठा है ओर यह व्यवस्था 
कभी तो बिगड़ती है ओर कभी सध भी जाती है । जैसे 
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4. इसाइयों के धर्मपुस्तक में कहा हे कि ईश्वर ने एक सुन्दर 
A बगीचा बनाया और उसमें एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा रख 
उसमे एक ज्ञानवल्ली भी लगा wat ओर परमेश्वर ने 
दोनों स्त्री-पुरुषों को आज्ञा दी कि तुम ज्ञान के पेड़ के 
फल मत खाना अर्थात्‌ तुम अज्ञानी रहो | तब सहज ही 
उन स्त्री-पुरुषों ने इश्वरीय आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर 
को बड़ा गुस्सा आया । फिर तो ईश्वर ने उन्हें वहाँ से 
निकाल दिया । परन्तु अब सोचो कि यदि ईश्वर की 
व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वह सर्वज्ञ केसे रहा ? 
इसलिये ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं । इसी वास्ते एक- | 
जन्मवाद भी नहीं जमता | ईश्वर सब जगत्‌ का धारण मात्र 
करता है परन्तु उसने कृति एक-ही दफे कर रक्‍खी है, ऐसा 
जानना चाहिये | कोइ ऐसा न समझे कि उसने सात दिन 
म किया ओर फिर आठवें दिन आराम क्रिया अर्थात्‌ 
विश्राम लिया । यह कहना सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के 
विषय किसी प्रकार नहीं सम्भव होता | उसी प्रकार बगीचे 
के बीच जो “व्यवस्था की, उसे एक समय भूला और 
फिर उसे ठीक करू यह ईश्वर के मन में आया, इसलिये 
| उसने लोगों के पाप निवारणार्थ यह व्यवस्था की, यह | 
कहना भी ठीक-ठीक नहीं सम्भव है । मनुष्य को स्वमत के 
वषय सह ही दुराग्रह उत्पन्न होता हे, यह मनुष्य का ६ 


Beny 
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स्वभाव है । परन्तु सुज्ञ पुरुषों को उचित है कि दुराग्रह 
को फेंक सत्य की परीक्षा करें | यही उनका भूषण है 

अब कोई-कोई ऐसा भी पूर्वपक्ष करते हैं कि राजा 
-पालकी में बैठता है ओर कहार पालकी ले जाता है, इसमें 
एक को सुख अधिक ओर दूसरे को दुःख अधिक है, ऐसा 
कहना यह भ्रम है । राजा के मन में परचक्र की अथवा 
राज्यव्यवस्था की चिन्ता दुःख का पहाड़ उत्पन्न करती 
रहती है, इसलिये बाहर से जितना राजा को सुख होता 
है उतना ही अन्दर से दुःख रहता है। रात्रि को नींद आने 
में भी हाय-बाँय मचती हे । इधर देखो तो इसके बिल्कुल 
विरुद्ध कहार को बाहर से तो वड़ा क्लेश होता है, पालकी 
बहना पड़ता है और ख़खी-रूखी रोटी उसे मिलती है, तो 
भी कम्बल डाल लेटते ही गाढ़ निद्रा में सोता है अर्थात्‌ 
स्वस्थता से उसे नींद आती है | इससे दोनों स्थितियों में 
सुख-दुःख समान ही है । इसलिये एक जन्म ही मानना 
ठीक है | 

इस पूर्वपक्ष का समाधान सहज ही में किया जा सकता 
हे । श्रीमानों को ओर दरिद्रियों को, सशक्तों को और 
अशक्तो को सुख-दुःख समान ही है, यह कहना सारे अनु- 
भवों के विरुद्ध है। राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और 
भंगी के भी एक पुत्र हुआ | राजपुत्र को गर्भ-समय में सुख, 


yy 
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जन्मते समय सुख, आगे लड़कपन में भी सुख, खाने-पीने 
के और दूसरे सब प्रकार के पदार्थ हाथ में ले खिदमतगार 
( सेवक ) लोग तैयार हाज़री में खड़े रहते हैं । इसके 
विरुद्ध भंगी के लड़के को गर्भ-समय में दुःख, जन्मते 
समय किसी पाषाण के सदृश पेट में से बाहर आ पड़ता 


है। बाल्यावस्था में खाने-पीने में भी रोना पीटना मचा. 


रहता है । वस्त्र का तो नाम तक निकालते नहीं बनता | 
अन्न-जल के लिये बेचारे को रो-रो कर जी घबराना पड़ता 
हे । सारांश, इस प्रकार के अनेक कार्य्य दृष्टिगत होते हैं, 
तो बतलाओ यह सुख-दुःख का भेद कहां से आया ? फिर 
देखो कि सब मनुष्य जीवों की, सम्पत्ति मिले ओर अपने से 
AS लोगों की सी स्थिति प्राप्त हो, यह स्वाभाविक इच्छा 
रहती ही है | यह भी तुम देखते ही रहते हो । इस इच्छा 
के कारण सव संसार का क्रम चल रहा हे | इससे सिद्ध 
हुआ कि सुख-दुःख भेद वास्तविक है अर्थात्‌ भ्रम नहीं है | 
अब यदि सुख-दुःख भेद है ओर जन्म भी एक ही है तो 
ईश्वर इससे अन्यायी ठहरता है ओर इश्वर में अन्यास का 
आरोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
इसलिये जन्म अनेक हैं, यही कहना योग्य हे । अर्थात्‌ 
ईश्वर न्यायकारी है ओर जन्मान्तर के अपराधानुरूप जीवां 
को वह दणड करता है, अर्थात्‌ जितना ही तीव्र पाप .जीब 
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करता है उतना ही उसे दुःख भोगना पड़ता है, ऐसा सिद्ध 
होता है | 

कोई-कोई ऐसा पूर्वपक्ष करें कि मनुष्य के पाप करने 
के कारण वह पशु-जन्म को गया, ऐसा कुछ काल के लिये 
मान भी लें, परन्तु वह पशु होते "मैंने पाप किया इसलिये 
यह पशु-जन्म मुझे ma हुआ हैं? ऐसा यदि उस मनुष्य 
को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बिना दण्ड भोगना यह व्यवस्था 
किस प्रकार की है ? 

इसका समाधान्‌--इस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था 
दीखती है । दुःख भोगते भी दुःख के कारण का भान 
कभी भी नहीं रहता | अघोरी बन बहुत खा लिया ओर फिर 
उसके कारण कोई रोग शरीर में जकड़ा तो उस समय जो 
दुःख होता है उस दुःख के कारण उसके असल सबब का 
- स्मरण रहता हो, ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता । 
इसी तरह अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत 
होगी अर्थात्‌ बेसी व्यवस्था मिल सकेगी | 

अस्तु, इस संसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैं 
उनका कुछ कारण अवश्य होना चाहिये । कारण के बिना 
ये कायं नहीं हो सकेंगे | इन सुख-दुःख के मेदों के कारण 
पूर्वजन्म के कमे हैं, इसलिये शेषवत्‌ अनुमान से ga- 
दुःखादि भेद को व्यवस्था ठीक-ठीक लग जातो हे । अब 
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कर्मा को भी कहा जाय तो वे भी विचित्र हें । नाना प्रकार 
के आत्मा पर जो संस्कार होते हें, उनके कोरण नाना प्रकार 
के मानस कमं उत्पन्न होते हें । ईश्वर की ऐसी व्यवस्था 
है कि उन-उन कर्मों के योग से पाप-पुण्य उत्पन्न होने 
चाहिये । इस प्रकार पाप-पुण्य का हिस्सा बिना भोगे 
छुटकारा नहीं होता | अर्थात्‌ पापों को भोगना ही पड़ेगा, 
वे कभी भी नहीं छूटते | अव कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की 
भक्ति, प्राथना आदि करने से उसे दया आती है ओर फिर 
वह पाप का दणड नहीं देता | सो इस पूर्वपक्ष का समाधान 
सरल है फि इश्वर की भक्ति वा प्रार्थना से पूर्वकृत पापों क 
दणड नहीं चुकता, किन्तु यह. तो सम्भव है कि आगे के 
होने वाले पापों से केवल निवृत्ति होती है । यदि ऐसा न 
होता तो पाप करने के लिये यत्किञ्चित्‌ भी भीति किसी को 
भी न लगी रहती । अब इस सम्बन्ध से एक वार्त्ता और 
कहनी चाहिये कि कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि ईश्वर सर्वज्ञ 
हे, उसे हमारे मन के सारे भाव विदित ही हैं, अर्थात्‌ जेसे 
यतिव्रता की भक्ति क्रिस की है ओरे वेश्याओं के सदश 
भक्ति किस की है यह उसे विदित है । हम मनुष्यों को तो 
केवल प्रसंगवशात्‌ ही लोगों के मनोभाव विदित होते हैं । 
ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण उसे सदैव सब लोगों के मनो- 
भाव, पाप-पुण्यवासना ओर परमेश्वर-भक्ति-भावना ये. 
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सब प्रत्यक्ष हैं | यदि पूर्वक्रत पापों को अवश्य भोगना पडे 
ओर इंश्वर की भक्ति करने से वह दया कर-कर पाप दण्ड 
से तो न छुड़ावे तो फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी 
शंका हे, इसलिये मुक्ति किसको कहते हैं इसका ही प्रथम 
बिचार करें | 

मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वरप्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का 
MEJU होकर उसके परमानन्द में तल्लीन हो जाना, यही 
मुक्ति का लक्षण है | इस प्रकार तल्लीन होने से सहज ही 
में हप और शोक दूर होकर सदानन्दस्थिति प्राप्त होती है । 
शोक से चित्त बिगड़ता है यह तो ठीक ही है, परन्तु हष 
से भी चित्त बिगड़ जाता है, इसे दिखलाने के लिये zeta 
देना चाहिये | किसी गररीव आदमी को लाख रुपया एकदम 
मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपना आ घेरता है | 
सबों को यह एक बात स्मरण रखनी चाहिये कि ईश्वर को 
छोड़ चाहे कितने ही दूसरे कर्म किये जायँ परन्तु उनसे 
आत्मा मुक्त नहीं होता । मुक्ति होने के लिये जो कुछ है वह 
एक ही ईश्‍वरप्राप्रि का कारण है | 

अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करेगा कि जब कि हम सृष्टि 
को अनादि नहीं मानते तो अवश्य सृष्टि का कहीं न कहीं 
आरम्भ होना ही चाहिये, ओर जब सृष्टि का आरम्भ हुआ 
उस समय योनिभेद था । यदि ऐसा कहा जाय तो इश्वर 
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अन्यायी ठहरेगा क्योंकि कुछ आत्मा पशु आदिकों की नीच 
योनि में जायँ और कुछेंक मनुष्य की योनि में जाये, यह 
केसा ? इस पूर्वपक्षी का समाधान ऐसा है । कोई-कोई ऐसा 
कहते हैं कि पहले परमेश्‍वर ने एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा 
उत्पन्न किया । फिर स्त्री ने सर्प के कहने से ज्ञानवल्ली का 
फल खाया, तत्र स्त्री के अपराध के कारण स्त्री-पुरुष पतित 
हुए, इसलिए जगत्‌ में पाप ओर पुण्य घुसा | तो ऐसी-ऐसी 
गपोड़ कहानियों को कह कर हम अपना समाधान नहीं 
करते | किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति केसे हुई ओर इस विषय 
में आर्य लोगों के शास्त्र द्वारा asa रीति से क्या विचार 
किया गया है, उसे देखें । जिस स्थिति में आजकल सृष्टि 
है उसी स्थिति में प्रारम्भ में सृष्टि नहीं थी, इसीलिए वर्तमान 
सृष्टि को उत्तरसृष्टि ऐसी संज्ञा देता हँ और पूवसृष्टि को 
आदिसृष्टि एसी संज्ञा देता = क्रि जिससे झट समभ में आ 
जाय । 


तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, 
आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः 


पृथिवी, परथिव्या ओषधयः ॥ इत्यादि ॥ 
(do उपांन० ) 


ग्रादिसृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु और 
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यक्षी उत्पन्न किये, AM मनुष्या अजायन्त ' इत्यादि 
qo सं० में हे । परन्तु उनमें अब जसा ज्ञान के कारण 
ग्रौर कृति के कारण भेद न था । उन सत्रां को केवल 
आहार-विहार ओर Aa इतना ही केवल विदित था ओर 
इन विषयों में भी सब प्राणी एक ही से ओर एकरस थे। 
सब शरीर सब जीवां के भोग के लिए हें अथात्‌ एक ही 
जीव के लिए नहीं हें । यें सत्र जीव-जन्तु परमेश्वर से उत्पन्न 
हुए | 
ae 

सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः 
संप्रतिष्ठा: | तथाच्षरात्सोम्येमाः प्रजा प्रजायन्ते । 
इत्यादि० ॥ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 

जैसे छोटे-छोटे बच्चों को अब भी यहाँ पर स्थित रहते 
हुए उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दणड नहीं 
होता, उसी तरह इस आदिसृष्टि में सब्र मनुष्य बाल्यावस्था 
में थे, उनकी अशिष्टाप्रतिषिद्ध चेष्टा थी अर्थात्‌ उन्हें शासन 
वा प्रतिषेध नहीं लगाये थे । नेत्रां से अपना काम करें 
अर्थात्‌ रूप को देखें | AAA अपना काम करं अर्थात्‌ 
शब्द सुनें | पॉव से अपना काम करें अर्थात्‌ इधर-उधर 
फिरे | वस, इससे और विशेष व्यापार आदिसृष्टि में नहीं 
था । ऐसी व्यवस्था आदिसृष्टि में पाँच वर्ष चलती रही, 
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फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेदज्ञान दिया | 

आम्‌ खं ब्रह्म । याथातथ्यतो5्थारूयदधा- 
च्छाश्वताभ्यः समाभ्यः । ( य° सं० ) 

अब वेदज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ ओर वेसा- 
A SN A A AA A 
वेसा ग्राचरण-भेद होता गया | फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप- 
पुण्य की व्यवस्था के अनुसार सहज ही में कार्य्य उत्पन्न 
होने लगे | मनुष्य पाप के कारण पशु-जन्म को गये ओर 
पाप छूटने पर फिर भो मनुष्य-जन्म में आये | आदिसृष्टि 


में पशुओं को एक दफ़े मनुष्य-जन्म प्राप्त हुआ, फिर तो. 


आचार-भेद के अनुकूल पापपुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर 
के चकर में आ फॅसे । अब कोई-कोई ऐसी भी शंका करें 
कि मनुष्य को पापवासना ही क्‍यों हुई ? तो उसका इतना 
ही समाधान है कि परमात्मा ने मनुष्यों को स्वतन्त्रता दी 
है ओर उस स्वतन्त्रता के जो-जो परिणाम होवेंगे उन्हे भी 
स्वीकार करना चाहिए | सुख के सब सामान होने पर भी 
यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो वह स्थिति दुःखमिभिता 


स्वतन्त्रता देकर अति दुःसह होती दै । तब पापवासना होती _ 


है । यह अपनी स्त्रतन्त्रता का विकार हे इसलिए ईश्वर पर 


दोष नहीं लगा सकते | कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि दुःख- , 


विशेष देश नरक है ओर सुखविशेष देश स्वर्ग है और 
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इस उभय प्रदेश में मनुष्य को पाप-पुण्य के अनुकूल एक 
समय जगत्‌ प्रलय के समय में न्याय कर-कर अनन्त 
काल तक सुख में व दुःख में इश्वर रक्खेगा | ऐसा प्रति- 
पादन करने से £श्वर अन्यायी ठहरेगा | ईश्वर के न्याय का 
ऐसा अटकाव नहीं है । प्रत्येक क्षण में इश्वर के न्याय की 
व्यवस्था जारी है ओर अपने-अपने पाप-पुण्य के अनुसार 
हमें बुरा-भला जन्म मिलता है | 

पाप-पुण्य मनुष्य-जन्म ही में केवल होते हें । पश्वा- 
दिकों के जन्म में भोग होता हे | नये पाप सम्पादन नहों 
होते | कोई-कोई शंका करेंगे कि मनुष्य जन्म एक ही समय 
मिलता है वा केसे ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य 
जन्म वारम्वार Ma होता हे । अब पहिले कह ही चुके हैं 
कि मृत्यु अर्थात्‌ जीव का ओर शरीर का वियोग होना, यह 
हे तो वह केसे आता हे ? इस विषय में कोई-कोई कहते हें 
कि गरुडपुराण में कहे अनुसार मनुष्य का प्राण हरण 
करने के लिए यमदूत आते हैं इन यमदूतों के मुख दर- 
वाज़े इतने बड़े होते हैं और शरीर पर्वत के सरश होते हैं । 
यह वर्णन सर्वथैव अतिशयोक्ति का हे । निरुक्त में अन्त- 
Ra काण्ड है, उसमें वायु को यमराज, धर्मराज ये नाम' 
दिये हैं: 


यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेव हृदि स्थितः । 
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इससे जीव यम की ओर जाता है अर्थात्‌ वायु में, 
वायु से अन्य योनि के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा 
समझना चाहिए | 
मरने पर जीव वायु में मिलता है । अस्तु, ऐसे-ऐसे 
मारे उददेश से कइहा लोगों की हानि होगी, विद्वानों 
की कया हानि हो सकती है ? अर्थात्‌ विद्वानों की कुछ भी 
हानि नहीं है। हॉ, अवश्य yal की हानि हो तो हो, हमारा 
निरुपाय है | 
कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि जीव ले, परन्तु जीविका 
न ले | हमारे भाषण से वा लेख से गरुड़पुराणादिक 
ग्रन्थों के विषय में लोगों की अश्रद्धा होने से फिर स्वयं 
ही कडट्टहाओं की जीविका sat, उससे हमें पाप लगेगा | 
सो भाई हमें इसका भय नहीं है, क्योंकि राजा दृष्ट लोगों 
को दणड करता है उसी तरह हमारे वचनों से दुष्टों की 
जीविका डूबेगी तो उसमें हमें पाप क्रिस बात का लगेगा ? 
ब्राह्मणों को अर्थात्‌ विद्वान्‌ आयाँ को अध्यापन, याजन 
करने का अधिकार है | उन्हें मतलब-सिन्धु साधने के 
लिये कड्हापन का धन्धा करना वा जन्म-पत्रिका बनाना 


अया पप ही शनि बन लोगों को ठगना ओर दुष्ट उपायों 


से उपजीविका करना अत्यन्त अनुचितं हे, क्योंकि ये सब | 
पाप आजकल के उन ब्राह्मणों के सिर मढ़ते हैं। जरा 
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विचार तो करो कि कहीं भी सारे महाभारत भर में जन्म- 
पत्रिका का वर्णन आया हे ? कहीं भी नहीं | इसस सिद्ध 
हुआ कि फल ज्योतिष की जड़ कहीं भी आयविद्या मं नहीं 
है, यह स्पष्ट हे । मृत्यु-समय में यमदूत जीव को ले जाता 
है, इससे यह आशय समझे कि वायु जीव का हरण करता 
है। अस्तु, वायु मनुष्य को हरता है ओर फिर आगे 
पुनर्जन्म ग्राप्त होता है। इस प्रकार इश्वर नियम की 
व्यवस्था से यह AT सहज ही में बन आता हे, इसमें कहाँ 
से वेतरणी नदी ओर गोपुच्छादि WATS मत को अवकाश 
हो सकता है ? अर्थात्‌ इन सारे ग्रलापों का आधार वेदादि 
सत्‌ शास्त्रों में कहीं भी नहीं | 

चोरासी लाख योनियाँ हैं अथवा न्यूनाधिक हैं तो 
इन गपोड़ कथाओं का वर्णन करने की भी कोई आवश्य- 
कता नहीं है । जगत्‌ में कितनी योनियाँ हैं इसका शोध 
लगा, गिन कर हमारे शास्त्री लोग TAs | 


विद्वांसो हि देवाः। शतं ये मनुष्याणामानन्दाः 
स॒ एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्येत्यादि | ( Fo उपनिषद्‌ ) 

जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं वे मनुष्यजन्म पाते हें । 
मानसिक स्थिति सात्विक जिन की: रहती है बे देवता । 
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पाप की अपेक्षा पुण्य अधिक हो अथवा पुण्य की अपेक्षा 


पाप अधिक हो तो इन्हें भोग कर जब ही पाप पुण्य सम 


हुआ कि मानो मनुष्यजन्म प्राप्त होता ही हे | इस प्रकार 
“पाप-पुण्य पर सारी व्यवस्था इश्वर ने नियत कर रक्‍खी 
हे और यही व्यवस्था यथार्थ है | 

अब कोई ऐसी शंका निकालें कि giga पापां का 
दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह 
हमारा मत है, तो फिर पश्चात्ताप से कुछ भी लाभ नहीं हे 


i= 


TH क्या ? इसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पापक्षय 


नहीं होता परन्तु आगे पाप करना वन्द हो सकता है | 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते । 
नेव' कुया पुनरिति निवृत्या पूयते तु सः ॥ 
( Ado Ho ११ श्लोक० २३० ) 
जाहे कितना भी पश्चात्ताप क्रिया जावे, तो भी कृत- 
q को तो भोगना ही चाहिए | इसका दष्टान्त--जैसे कोई 
कुएँ में गिरा और उसके हाथ-पाँव टूट गए तो. अब वह 
चाहे कितना ही पश्चात्ताप करे तो भी उसके हाथ-पाँव जो 
ze सो तो टूट ही चुके, वह तो, कुछ भी किये नहीं छूट 
सकता | हॉ, आगे के लिए ge में न गिरेगा, ' इतना ही 


केबल होगा | . i कालन "गानी 
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अब पाप का फल शोक है ओर पुण्य का फल हप 
है, तो पाप-पुण्य भोगने के लिए देश, काल, वस्तु ये 
साधन भी अवश्य चाहिएँ । इन निमित्ता के बिना भोग केसे 
होगा ? जब क्रि भोग न भोगा जावेगा तो फिर आनन्द 
भी कैसे प्राप्त होगा ? अब इस पर कोई ऐसा कहेगा कि 
मुक्ति समय में शरीर न होने पर घुक्तजीव को सब ज्ञ परमेश्वर 
का ज्ञान होकर वह परमेश्वर को ही जाकर लटकता हे, फिर 
एक परमेश्वर ही उसका आधार रहा ओर फिर एसे परमा- 
नन्द समय में शरीर का प्रयोजन नहीं है । तो जानना 
चाहिये कि शारीर अर्थात्‌ भोगायतन वह इस जगत्‌ में पाप- 
“पुण्य भोगने का साधन है, इसका सम्बन्ध मूलावस्था में 
नहा ह | 

अब पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान केसा है, इसका 
“विचार करें । 

कोई ऐसी शंका करेगा कि इस जन्म सें पूर्व जन्म का 
.विस्मरण होता है तो सर्वदैव जीव को पूर्वजन्म का ज्ञान 
नहीं होगा | जिस ज्ञान का निमित्त छूटता है तो उस ज्ञान 
-की भी भूल होती है। 

“युगपत्‌ ज्ञानाबुत्पत्तिमनसो लिंगम्‌? 


( गोंतमत्रत्र ) 
-ये सब आपत्तियाँ BI आत्मा को लगती हैं, परन्तु 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Oe 


६२ उपदेशमञ्जरी 


धनञ्जय वायु का जिसे ज्ञान हुआ है, और जिसका आत्मा | 
उसमें सञ्चार कर सकता है, ओर जिसके आत्मा से पूव- 


जन्म संस्कार निकल चुके हें, वह और जिसके आत्मा में 
शान्ति उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को अत्यन्त पवित्रता, 
स्थिरता, ज्ञानोन्नति की पहिचान हो चुकी है ओर जिसकी 
दृष्टि को ओर मनोबृत्ति को ज्ञान-सुख के बिना अन्य सुख. 
विदित नहीं हैं, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। 
एसे मुक्त पुरुषों को देश, काल, वस्तु, परिच्छेद ज्ञान होता 


है, उन्हें युगपत्‌ ज्ञान की अटक नहीं है | इसका इष्टान्त-- 


FH एक कण शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे 
ले जाया चाहती है परन्तु उसे वही एक शकर का गोला 
मिल जाय तो उसी शकर के गोले को वहीं पर चींटी लिपट 
जाती है | इसी तरह योगियों की आत्मा की स्थिति परमा- 
नन्द ग्राप्त होने पर होती है | 

ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः | 
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यज्ञ ओर संस्कार विषयक 

म्‌ सोः शान्तिरन्तरिक्ष“शान्तिः प्रथिवी 

शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः 

शान्तिविश्वेदेवाः शान्तित्र ह्य शान्तिः सर्व 

शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्ति 
रेधि ॥१॥ ( व° सं० ) 

यह ऋचा कह कर व्याख्यान का आरम्म किया । 

यज्ञ और संस्कार कया हैं? इसका विचार आज कत्तव्य है | 

प्रथम यज्ञ का विचार करे । यज्ञ का अर्थ क्या 


है ? यज्ञ के साधन कौन-कौन से हें ? उसकी कृति केसी 
है ? ओर उनके फल कोन-कोन से हैं ? ये प्रश्‍न उत्पन्न 
होते हैं | इनके उत्तर अब हम यथाक्रम देते हैं | 


यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं--प्रथम देवपूजा, दूसरा 
संगतिकरण ओर तीसरा अर्थ दान है | 
अब प्रथम देवपूजा के विषय में विचार करें । केवल 
देब पद्‌ का मूल-अर्थ द्योतक अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है और 
पुस्तका 
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a वेदमन्त्रो की भी देव संज्ञा हे, क्योंकि उनके कारण 


yer) A ~ S c ~ ` 
/ विद्याओं का द्योतन अर्थात्‌ प्रकाश होता है | यह कर्मकाण्ड 


का विषय है। यज्ञ में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्य्यन्त 
का समावेश होता-है | देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी है, 
क्योंकि उसने बेद का अर्थात्‌ ज्ञान का और सूर्यादि जड़ों 
का प्रकाश किया हे । देव अर्थात्‌ बरिद्वान्‌ ऐसा भी अर्थ 
होता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में Agar 
हि देवाः’? ऐसा वर्णन किया हे । पूजा शब्द का अर्थः 
सत्कार È | 
“पितृभिग्रों० । पूजितो5तिथिः । पूजितो 
गुरु: | इत्यादि । 
अब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार 
करना यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों ही का केवल 
र सत्कार सम्भवित हे । जड़ पदार्थों का अर्थात्‌ मूत्तियों का 
é सत्कार नहीं सम्भव होता | मुख्य तत्व से वेदमन्त्र के पठन 
से ईश्वर का सत्कार होता है, इसलिये प्राचीन आर्य लोगों 
E ने हाम के स्थल मं मन्त्रां की योजना की हे । इसी तरह 
| यज्ञशाला को देवायतन अथवा देवालय कहा है | 
तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
(Ho भा०) 


| CC-0. Gurukul Kangri University‘Haridwar'Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
: i URS 


सातवाँ व्याख्यान zx 


इसीलिये ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच महायज्ञां 
में से एक यज्ञ है । 
“थाध्यायेनाच्चयेतर्षीन्‌ होमेदेंवान्यथाविधि ।” 
(Ag: ) 
इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात्‌ मन्दिरों को. 
ई न समझे | देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है । 
दूसरा अर्थ संगतिकरण है । अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीति- 
पूर्वक, प्रेमपूर्वक देवता का ध्यान, देवता का विचार तथाः 
सत्पुरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ ही कहते हैं। 
तीसरा अर्थ दान है । विद्यादान को छोड़ दूसरे 
दान दान नहीं हैं, केवल विद्या का दान ही दान है।! 
अन्न वस्त्रादिकों के दान विद्यादान की सहायता करते हैं, 
इसलिये उन्हें भी :दान कहना उचित है । विद्यादान 
अक्षयदान È | 
अब यज्ञ से क्या-क्या फल होते हैं, इसका विचार 
करें | यज्ञ का रक्यर्थ वेदों में काष्ठ छृतादिकों का दहन 
करना हे तो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही: 
काप्ठादि तथा घृतादि द्रव्यो को अग्नि में क्यों जलावें ?. 
इसका समाधान यह है कि शतपथत्राह्मण में कहा हे-- 
“जनताये यज्ञो भवतीति’ (शतपथत्राह्मण) 
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igi - पुष्टि, वर्धन, सुगंधप्रसार ओर नेरोग्य ये चार उपयोग 


(होम अथात्‌ हवन करन स हाते ह । य लाभ उपादष्ट रात 


से होम होने पर ही होते हैं कहा है कि-- 
संस्क्रतं हविः । होतव्यमिति शेषः । 
(शतपथब्राह्मण) 
योग्य रीति से यथाविधि होम करना चाहिये | एकदम 
मनभर घी जला दिया वा चम्मच चम्मच करके मनभर 
Ba को वर्ष भर जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा । फिर 
कोई-कोई कहते हें क्रि होम अर्थात्‌ देवतोददेशक त्याग है | 
देवता लोग यजनदेश में आकर सुगन्धि लेते हैं, इसलिये 
होम करना चाहिये, तो यह कहना अप्रशस्त है । 
कया देवलोक में सुगन्धि की न्यूनता है जो वे हम 
सुद्र हविद्र व्य की अपेक्षा करते हैं १ 
इसी तरह कोई-कोई कहते हैं क्रि श्राद्धादिकों में पित॒- 
लोग आते हें ओर यदि उन्हें श्राद्रान्न ओर तपण का जल 
न मिले तो वे तृपात्त रहते हैं तो क्या वे प्यासे रह कर 
भूखों मरेंगे ? और पितृलोक में सब दरिद्रता ही दरिद्रता 
है ? सारांश यह कि सब समझ ओर विचार ठीक नहीं है 
क्योंकि देवलोक में वा पितृलोक में कुछ न्यूनता नहीं È | 
होम-हवन उनके उद्देश्य से कर्त्तव्य नहीं हे, किन्तु gate 
an वायुशुद्धि होम-हत्रनादि से होती हे, इसलिये होम 


त्र्य» 
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करना चाहिये | क्योंकि संब प्रकार के नेरोग्य ओर af- 
ANT को वायु ओर जल का ही आधार È | इस में दृष्टान्त 
सुनो कि इन दिनों पंढरपुर (हिन्द लोगों की यात्रा का एक 
स्थान है) में बड़ा zat (AAR) जारी है तो वहां का 
जल वायु ही बिगड़ने से इस बात का कारण हुआ | 
हरद्वार में एक समय मेला हुआ था | वहां पर वायु बिगड़ने 
से हजारों मनुष्य कालवश हुए अर्थात्‌ मर गये । ब्रह्माण्ड 
में सश्वार करने वाला जो वायु है वही जीव का हेतु 

आन्तर वायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार AI इसलिये बाहर 
का ब्रह्माण्डवायु शुद्र रहना चाहिये । त्रह्माण्डवायु शुद्ध 
करने के लिये यज्ञकुण्ड में Ba, कस्तूरी, केशरादि सुगन्धित, 
पुष्टिकारक द्रव्यों का हवन करना चाहिये | सुगन्धित Ai 
-के दहन से ब्रह्माएडवायु की दुर्गन्धि का नाश होता हे | 
-इस हवन के कारण जो सुगन्धि उत्पन्न होती हे उस 
सुगन्धि के सन्मुख वायु के सव दृष्ट दोष दूर होकर नेरोग्य 
उत्पन्न होता है। अब कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका करे 
कि पदार्थों का दहन होने से उनका प्रथक्करण होकर उन 
के गुण नष्ट हो जाते हैं, तब फिर हवन से नेरोग्य केसे 
उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है क्रि 
सब द्रव्यो में स्वाभाविक ओर संयोगजन्य दो प्रकार के 


> 


-गुण हें । उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


अर उपदेशमञ्जरी 


होता । संयोगजन्य गुणां के वियोग से हास (घटती) होता 
है | यदि स्वाभाविक गुण पदार्थों में न माने जायँ तो ag- 
दाय में गुण कहां से आवेगा ? 

ृष्टान्त-एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल 
निकलता है, इसलिये सम्ुदायस्थित बहुत से तिलों का तेल 
बहुत निकलता है। एक जल परमाणु में शीतता है इसलिये 
परमाणुसमुदायरूप जल का शीतता स्वाभाविक धर्म है। 
सुगन्धित पदार्थों का सुगन्धि स्वाभाविक गुण है; वह दहन 
से फैलता है, उसका नाश नहीं होता | 

सुगन्धि जलाने से दुर्गन्धि का नाश होता है, यह 
प्रत्यक्ष हे 

जब हम अर्क निकालते हैं तब जैसा द्रव्य होता है 
वेसा ही तद्गुणविशिष्ट अर्क निकलता है, अब अर्क अर्थात्‌ 
आसवादि अतर आदि द्रव्य हैं | 

अग्नि परमाणु में जो गुण हैं, वे अग्नि के परमाणु 
अत्यन्त सूच्म होकर मेघमएडल तक विस्तीर्ण होते हें और 
उससे वायु-शुद्धि परिणाम होता है | 

अब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी-सी कृति 
है, इससे AMTET केसे शुद्ध होगा ? समुद्र में एक चम्मच- 
भर कस्तूरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगन्धित और a 
होगा ? 


| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


o जी क 


सातवाँ व्याख्यान श्व 


इसका समाधान यह है कि सो घड़े रायते में थोडी 
सी ही बघार से रुचि आ जाती है, यह प्रत्यक्ष है | इसकी 
जैसी उपपत्ति समझी जाती है तद्वत्‌ ही यह प्रकार भी È | 
कोई ऐसी शंका करें कि होम तो यहां करो ओर 
अमेरिका में उसका परिणाम केसे होगा 
इसका समाधान यह है क्रि वायु द्वारा शुद्धि सर्वत्र 
फेले--यह वायु का धर्म हे । यदि सत्र लोग अपने-. 
अपने घर में आर्यसम्मत रीति से हवन करे तो यह शंका 
ही नहीं सम्भव होती । पहले आर्य लोगों का ऐसा सामा- 
जिक नियम था कि प्रत्येक पुरुप प्रातःकाल स्नान कर 
बारह आहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में जो मलमूत्रा- 
दिकों की दुर्गन्धि उत्पन्न होती थी वह इस प्रातःकाल के 
वन से दूर होती थी | इस तरह सायंकाल में हवन करने 
से दिनभर की जमी हुई जो दुगन्धि उसका नाश होकर 
रातभर वायु निर्मल और शुद्ध चलती थी | प्राचीन आर्य 
लोग बड़े ही युक्तिमान्‌ थे, इसमें किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं है । 
फिर अमावास्या और पौर्णमासी के दिन समस्त भरतखण्ड 
में होम होता था, उससे भरतखण्ड में वायु शुद्धि के कितने. 
साधन उत्पन्न होते थे, इसका विचार करने से यह छोटा 
ही सा प्रकार है, एसा किसी को भी प्रतीत न होगा | अब 
वायु शुद्ध रहने से बृष्टि का जल भी शुद्ध रहता है। बृष्टि से 
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ओर वायु से बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हे ओर सब 


देश का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है । 
जल स्वच्छ ओर वायु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के 
फल, पुष्प, रस ये बड़े ही शुद्ध ओर पुष्टिकारक होते हैं ! 


: उसी तरह अन्नादि सब द्रव्य शुद्ध और पुष्टिकारक होते हैं, 
इसीलिए शरोर को सुख होकर अन्न से बल उत्पन्न होता 


है । प्राचीन आर्य लोगों के शोय का वर्णन इस प्रसंग में 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वायु और जल की 


दुर्गन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि ओर पुष्टिवर्धनादि गुण 


बढ़ने से सब चराचरों को सुख होता है | इसीलिए कहा 
कि-- (ह पा घ लि 
स्वगकामां यजत्‌ | YARR डात शापः | 
( एतरेय० शतपथब्राह्मण ) 
होम-हवन से परमेश्वर की सेवा केसे होती है? 


“ऐसा यदि कोई कहे तो उसे विचार करना चाहिये कि सेवा 


का अर्थ प्रिय आचरण है । परमेश्वर की सेवा अर्थात्‌ 
उसको जो प्रिय वह आचरण करने से वह न्यायक्रारी होने 


“के कारण उसके द्वारा योग्य प्रत्युपकार होता हे | एसा एक 


नियम ही है । अब स्वर्ग अर्थात्‌ सुखविशेष अथवा विद्या 


आर नरक अर्थात्‌ दुःखविशेष अथवा अविद्या है । विद्या 


~ 


~ A : ~ ° 
स्वर्गप्राप्ति का तथा बुद्धिवर्धन कां कारक है । बुद्धिवद्धन 
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को शारीरिक बढ़ता अवश्य चाहिये ओर शुद्ध वायु, शुद्ध 
जल ओर शुद्रान्न के बिना शरीर-दढता केस ग्राप्त होर्ग 

होम-हयन से वायु शुद्ध होकर gale 
उससे शरीर नीरोग और वृद्धि विशद होती 
प्राप्त होती है अर्थात्‌ स्वग प्राप्ति, सुख प्राप्ति होती हे | 

कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि वायशुद्रय्थ यदि 
हवन हे तो उसमें वेदमन्त्रों के पठन की कया आवश्यक्ता 
है ? ओर होम करने में अश्क ही रीति की इंट रहकर ग्रमुक 
ही प्रकार की वेदी बनावे, ऐसी विशेष योजनां किस वास्ते 
चाहिये ? 

इस शंका का समाधान यह है कि विशेष योजना के 
अनुकूल कोई भी बात किये बिना उससे विशेष कार्य 
नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची इंटों 
की चार ग्रंगुल गहरी और सोलह ग्रंगुल ऊंची गणित 
प्रमाण से वेदी बनाकर उसमें नियमित प्रमाण का ही 
मसाला लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने से अल्प 
व्यय में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती हे । ओर उष्णता 
के कारेण वायु शुद्ध होकर जल-परमाणु वायु में उड़ जाते 
हैं और इस उष्णता के कारण वायु का घर्पण होकर विद्य त्‌ 
उत्पन्न होती है, और मेघमण्डल में गड़गड़ाहट की आवाज़ 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार हवन की विशेष योजना के 


fi 
होती है । 
हे, बिद्या 
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कारण विशेष उष्णता उत्पन्न होकर रिशेष वृष्टि उत्पन्न 
होती है | 


अब गड़गड़ाहट अर्थात्‌ इन्द्रवज्रसंघातजन्य शब्द 
वर्णन किया हुआ है । इसका सच्चा अर्थ यह है कि इन्द्र 
अर्थात्‌ य्य ओर सूर्यं की उष्णता के कारण विद्य त्‌ और 

मेघगर्जनादि काय होते हैं । 

कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वज्र से चलि को 
मारता है, सो यह बात बिल्कुल झूठ है । वलि राजा 
पाताल में राज्य करता है और पाताल अमेरिका देश है, 
सो अव उस ्रमेरिका में बलि राजा कहां पर है ? इसी 
तरह वेदी. की एक-आध इंट यदि टेढ़ी बेठी कि मानो 
यजमान मरता है, इत्यादि कहना भी अप्रशस्त ओर निमू ल 
है । यह सब लीला अर्वाचीन लोगों के मतलबसिन्धु की 
है । वे कहते हें कि हम जो कहें उसे बछिया फे बाबा की 
नाइ सनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक बन 
जाओगे, इत्यादि धमकियां धूते लोग देते र | 

अब होम समय में वेद पठन किस लिए है, यह पूछा 


“था | सो इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही 
समय में हो सकते हों तो उन्हें करना चाहिये | ऐसा उद्देश्य 
-कर-कर प्राचीन आये लोगों ने हाथों को होमादिक geal 
नकी व्यवस्था करने में लगाये तब ge खाली न रहे। 
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TAL की स्तुति-प्रार्थ ना मु ह से होती रहे । इसलिए 
पहले के ऋषि लोग वेदमन्त्र कहते थे, और ब्राह्मण लोगों 
ने वेद आज तक कण्ठस्थ कया | इसीलिए वेद विद्या भी 
अब लों बनी रही है | फिर यह भी था कि वेदपाठ करने से 
परमेश्वर की भक्ति होती थी, जिससे विचारशक्ति भी उत्पन्न 
होती थी। 
“त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवे हवे” (ऋ० सं०) 
दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग 
होता है उसके जो मन्त्र उस समय कहे जाते हैं उनसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता | इससे मन्त्रोचारण कर्म के उद्देश्य से 
नहीं होता किन्तु परमेश्वर को स्तुति मु ह से होती रहे यद्दी 
“Wald उद्देश्य है ओर कोई-कोई मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें 
होम के लाभ कहे गये हैं । सारांश यह कि वेद मन्त्रो को 
कहने से वेद की रक्षा हो GLI प्रयोजन हे । 
इस प्रकार कर्मकाएड बिलकुल निष्फल नहीं है। 
अस्तु, कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि वेदों में वीभत्स कथायें 
- क्यों हैं 2 


उत्तर--बेदों में तो वीभत्स कथायें कहीं भी नहीं हैं। 


एसी कथायें अर्वाचीन महीधरादि भाष्यकार दिखलाते È | 
'सो. यह दोष बेद परे नहीं लग सकता | यह केवल भाष्य- 
- कार की वीभत्स बुद्धि का दोष है । दृष्टान्त--जंस किसी 
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सुवासिनी स्त्री ने किसी. विधवा को नमन किया तो | 
विधवा क्या कहती है अर्थात्‌ आशीर्वाद देती है कि “आओ. | 
वहिना gaa हो’ । बस, इसी प्रकार मतलबी लोगों ने _ 
मनमाना अर्थ वेदों में निकाला है । शतपथब्राह्मण. | 
को देखो-- 

an (७ ~ 

AMA राज्यस्याग्रमित्सादि० ( शतपथ ब्राह्मण ) 

अब कोई ऐसा कहे कि अश्वमेध में घोड़े के शिशन का 
संस्कार यजमान की स्री के सम्बन्ध से कहा हे | इससे ऐसा 
प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, सो ठीक है। 
परन्तु इसके सम्बन्ध से जो-जो वीमत्स कथायें लिखी हैं। 
उन्हें पढ़ते हुए मानों उलटी आती है । तथापि ऐसा 
वीभत्सपना कभी भी प्रचार में न आया हो यह कहते नहीं 
बनता, क्योंकि पद्धतिनिरूपक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट-स्पष्ट 
मिलती है । 

पच्चीस सौ वर्ष के पूव बौद्ध लोगों ने जो-जो ग्रन्थ 
बनाये उनमें ऐसी-ऐसी बातों का उद्देश्य कर-कर ब्राह्मणों 


। की निन्दा की है | 


अव कोई ऐसी शंका करें कि अस्तु, जो हो, परन्तु 
वीभत्स कथायें तो भी उनमें हैं वा नहीं ? अश्व को फेरते 
थे ओर साबभोम राजा लोग इससे क्यों शत्रुता उत्पन्न 
करते थे? 
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PN 


इसमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा 


OPA अश्वं:। झाज्यं मेधः । ` (शतपथत्राह्मण) 
अश्वमेध अर्थात्‌ अग्नि में घी डालना-इतना ही अर्थ 
है । उसी तरह ग्रन्थसाहचर्य की ओर ध्यान देने से 
z शुनःशेप इत्यादि बातों का निर्वाह होता हे | 
अब केनोपपित्‌ में एक यक्ष की वार्ता हे । यक्ष ने 
अग्नि के सन्मुख तृण डाला ओर अग्नि से कहा कि इस 
तिनके को तू जला दे | अग्नि से वह तिनका न जल सका | 
फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को उड़ा ले जा । वायु 
से भी वह तिनका न उड़ सका । ऐसा कहकर जो हैमवती 
नामक विद्या है उसका माहात्म्य दर्शाया है । यज्ञ में मांस 
आदि खाना, यह गपोड़ा Batata पणिडतो ने. निकाला है। 
कोई-कोई व्यभिचार के विषय सें भी एसी ही कोटियां 
निकालते हैं | कहते हैं कि क्या इन्द्र के पास मेनकादि 
अप्सरायें नहीं हें ? हम नकद रुपया दे बाज़ार में कोई 
माल मोल लेवें, तो इसमें दोष क्या है ? तो भाई, सोचो 
कि ये बातें कहना क्या तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ? कभी 
नहीं । 
अस्तु, पुरुषमेध का अब थोड़ा सा विचार कर । ' 
यजवद. के इस मन्त्र को देखो-- 
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T विश्वानि देवसवितदु रितानि परासुव । 
f यद्‌ भद्र तन्न आसुव (य° सं०) ॥। 


होम तो देवताओं का हो ओर मांस पशुओं का तथा 
मनुष्यों का रकखें, तो कहो यह व्यवस्था केसे ठीक-ठीक हे? 
ऐसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा, यह हमें. तो निश्चय नहीं 
होता | अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या 


कह सकते हैं १ 
परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं हे, ओर 
ऐसी निष्कारण हानि का बर्ताव भी नहीं है | देखो, गो. 


सदृश' परोपकारी गरीब पशु को खाने के लिए वा यज्ञ के 
लिये मारने से कितनी हानि होती है । एक गाय चार सेर 
दूध देती हे । इस दूध को औटा कर खीर { चीर ) पकाने 
से न्यून से न्यून निदान चार मनुष्यों के लिए तो भी पौष्टिक 
अन्न होता हे । अर्थात्‌ प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय 
का दूध मिलाकर आठ मनुष्यों का पोषण होता हे । यदि 
उस गाय ने दस महीने दूध दिया, तो समझ लो कि चोबीस 
सौ २४०० मनुष्यों का पालन उस गाय के एक बेत में 
pA होगा । इस प्रकार आठ ओलाद औसत पकड़े, तो १७२०० 
| उन्नीस हज़ार दो सो लोगों का पालन होगा । वही गाय 
कोई यदि मार कर खा जाय तो पञच्चीस-तीस मनुष्यों का 
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पालन एक टंक का होता हें । इस प्रकार युक्ति की रीति से 
भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है | 

अस्तु, इन दिनों मांसाहारियों ने राज्यत्रल के आधार 
से इतना Hat हाथ फेरना प्रारम्भ किया हे कि चोपाये 
बिलकुल न्यून होते जाते हैं । पांच रुपये के बेल के आज- 
कल पच्चीस रुपये लगने लगे हें ओर WT लोगों को दुरध- 
aq मिलने में बड़ी ही कठिनता होती जाती है । जिस 
देश में बिलकुल मांस नहीं खाते उस देश में दृध-घी की 
खूब ही बहुतायत हो रही हे अथात्‌ वहां पर खूब समृद्धि 
रहती. है | 

अस्तु, अब लों तो पशुवध होम में न करने के लिये 
युक्तियो का तथा शास्त्र का विचार किया, अब इस शंका 
का विचार करें कि अथवा कभी होम में पशु को मारते थे 
चा नहीं ? 

होम दो प्रकार के हैं, एक राजधर्म सम्बन्धी और 
दूसरा सामाजिक | इतने समय तक सामाजिक होम का 
निरूपण किया | अब राजधर्म सम्बन्धी जो होम है उसकी 
सब ही व्यवस्था भिन्न हे । उसमें पशु मारने की तो क्‍या 
ही बात हे, परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता 

। यद्ध-प्रसंग में हज़ारों मनुष्यों का प्राण लेना, यह राज- 

थसविहित है | भयंकर श्वापदादि जो खती; को उजाड़ते हैं : 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


१०८ उपदेशमञ्जरी 


वा मनुष्यादि को हानि पहुँचाते हें उनको मारना ठीक ही 


है, क्योंकि जंगली पशुओं का विध्यंस करना अत्यावश्यक 
हें | परन्तु सब ही होमो मं मांसाहार लाना यह सवथ 
अयोग्य है | किसी प्राणी को पीड़ा देना--कहो, यह धर्म- 
विहित केसे होगा ? और इतने पर भी वेचारों का मुंह 
बांधकर TA मार-मार कर उनका जीव लेना तो ईश्वर- 
प्रणीत व्यवहार कभी भी न होगा | 

अव, यज्ञ के विषय में किसका अधिकार हे, ऐसी 
कोई शंका करे तो जानना चाहिये कि कर्मकाण्ड में जिनकी 
प्रवृत्ति है उन्हीं को केवल अधिकार है | कर्म से विचार- 
शक्ति थोड़ी-थोड़ी जाग्रत्‌ होती हे । उपासना से विचार 
में निर्मलता उत्पन्न होती है । फिर ज्ञान में विचार, दृढ़ता 
ओर पक्ता आकर फिर वह ज्ञानमार्ग का अधिकारी 
होता È | 

अब हम होम के विषय में छोटी-छोटी शंकाओं का 
विचार करते हें |; 

कोई-कोई कहते हैं कि जब राजनियम से. इन दिनों 
ग्राम स्वच्छ रहता है तो फिर होम किस लिए करें ? उनके 
प्रति हमारा यह उत्तर है कि हमारे घर स्वच्छ बनाए बिना 
ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा ? और ग्राम के बाहर की दुर्गन्धि 
केसे दूर होगी ? दूसरी शंका यह करते. हैं. कि जब आग 
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गाड़ी में (रेल के इंजन में ) और रसोई के घर में जलती है 
तो Jai (qa) बहुत उत्पन्न होता है, फिर qe भी बहुत 
होनी ही चाहिये, तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिये ? 

इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्र दुगन्ध ओर 
दूषित रहता ' है, इससे वायु शुद्ध नहीं होता | 

इन दिनों होम के न्यून होने से वारम्बार वायु बिगड़ 
रही है । सदा विलक्षण रोग उत्पन्न होते जाते E । 

संस्कार 

अब तक यज्ञ का विचार हुआ, अब थोड़ा सा संस्कारों 
का भी विचार करें । 

संस्कार कहते किसे हैं ? इस प्रश्‍न का प्रथम विचार 
करना चाहिये । 

किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम 
संस्कार है । इस प्रकार का स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों 
. पर होवे, एतदथ आर्य लोगों ने सोलह संस्कारों की योजना 
की है । परन्तु उन प्राचीन आय्यों की इससे यह इच्छा न 
थी कि संस्कारों के कारण पेटाथू पत्रा-पांडे हमारा माल 
उडावे और आलसी बनें | क्योंकि वे आचायं आयं 
महाजन थे, तो फिर वे अनाय अर्थात्‌ अनाड़ियां की समझ 
में क्यों कर मदद देते ? 

१, निषेक अर्थात्‌ ऋतुप्रदान यह प्रथम संस्कार है | 
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पिता निपेक करता है, इसलिये पिता ही मुख्य शुरु है | 
` ~ ` 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 

सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१॥ 
( मलु० ) 

एसा मनु में वाक्य 21 पिता ही को सब उपदेश और 

संस्कार करने चाहिएं। पुत्रेष्टि का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

मं किया हे | उस स्थल पर गर्भधारण करने वाली स्त्रियों 

को क्या-क्या पदाथ खाने चाहिएं, जिससे पुत्र के शरीर 

ओर बुद्धि में टता आती हे, यह मुख्य कर विचार किया 

है । प्राचीन काल के आर्य लोग केवल Barada थे, 

ओर स्त्रियां में भी पूर्ण बय होने के कारण वीर्याकर्षकता 

रहती थी | gale, यह गृहस्थाश्रम का प्रथम धर्म है | 


२. पु सवन---इस संस्कार का प्रयोजन वीर्य को 
पुनः शरीर में किस प्रकार जमावे, इस योजना के सम्बन्ध 
से है | वीर्य में सदा स्थिरता, दृढ़ता और नेरोग्य गुण रहने 
चाहिये, अन्यथा विकृत वीर्य से सन्तति में नाना प्रकार के 


“विकार उत्पन्न होते हैं । एतदर्थ gar ने ओषधियां 


बतलाई हैं । AAAA ओर शान्त्यर्थ वर्षभर ( सालभर 

~ aN ~ aA aS 
तक ) पुरुषों को ब्रह्मचर्यं रखना चाहिये, ऐसा भी निबन्ध 
कहा हुआ है । 
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३. सीमन्तोननयन--स्त्रियों को अकाल में गर्भ- 
पात होने की बड़ी भीति रहती है, सो वह न हो और 
नीरोगी, पृष्ट पदार्थों के सेवन से ओर मन के उत्साह रहने 
से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे, एतदर्थ इस संस्कार की 
योजना है । 

9. जातकर्म इस संस्कार के विषय में विशेष होम 
करना कहा हे । कारण कि खतिका गृह का ( जच्चा के घर 
का ) अमंगलपना दूर करने के लिये सुगन्धिवर्धक होम 
करना योग्य है । बच्चे को नाभि काटने से दुःख न हो, 
जच्चा सुखी रहे, इस प्रकार इस संस्कार का उद्देश्य है | 


५. नामकरण---नाम रखने में भी कोई भूल न 
करे, यहां तक प्राचीन आर्य लोगों की बारीक दृष्टि थी। नाम 
का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता रहे, इसलिये दो 
अक्षर वाला वा चार अक्षर वाला .नाम होवे, ऐसा कहा है | 
योंही व्यर्थ लम्बा-चोड़ां नाम न होवे, नहीं तो कमी-कमी 
इन दिनों लोग मथुरादास, गोपदृन्द, सेवकदास ऐसे लम्बे- 
ÀF नाम रख कर गड़बड़ मचाते हें | कभी-कभी कौड़ीमल, 
भिकारीमल, धोंड्या, पथरया.अदि विलक्षण नाम रखते 
हैं । इन दिनों सब प्रकार पागलपना फेल रहा है, फिर नाम 
रखने में दोष हो तो आश्चर्य क्या है ? दोष देने में कुछ 
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1) - भी उपयोग नहीं । स्त्रियों के नामों में भी मधुरपना होना 
A चाहिये, , जैसे भामा, saaa, सीता, लोपामुद्रा, यशोदा, 
Ei सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन आर्य लोगों की स्त्रियों के नाम 

| होते थे | 


६. निष्क्रमण-कोमल शरीर के बच्चों को बाहर 
हवा खाने के लिये ले जाना, यही इस संस्कार का मुख्य 
उद्देश्य है | 

७. अन्नप्राशन--योग्य समय में बच्चे को अन्न- 
आशनादि यदि प्रारम्भ न करें तो बड़ा ही दुःख होता हे, 
इसलिये इस संस्कार की योजना =| | 

© 
८. चूड़ाकम-मस्तक् में उष्णता उत्पन्न न हो ओर 
उष्ण वायु में पसीने आदि के कारण जो मेल जमता है वह 
. दूर होवे, इसलिये इस संस्कार की योजना की है । 


६. त्रतवन्ध-( यज्ञोपवीत ) पुरुषों को विद्यारम्भ के 
समय उत्साह हो, इस उद्देश्य से त्रतबन्ध विषय में विशेष 
नियम ठहराये हैं अर्थात्‌ बनाये हैं । स्त्रियों को भी विद्या- 
सम्पादन का अधिकार पहिले था ओर उसके अनुकूल उन 
का भी व्रतबन्ध संस्कार पूर्व में करते थे । विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
ब्राह्मण लोग, आर्यकुलोत्पन्न बालक को ANTA के समय 

' कार्पास “का अर्थात्‌ रुई का यज्ञोपवीत विशेष चिह्न जान 
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धारण करने को देते थे । इसके धारण करने में बड़ी ही 
जवाबदारी रहती थी । क्षत्रिय, वेश्यादिकों के बालकों को 
कार्पास का तो नहीं, किंतु दूसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत 
धारण करने के लिये देते थे ale ठीक-ठीक विद्यासम्पा- 
दन न हुई तो चाहे ब्राह्मण के ही कुल में उत्पन्न हुआ हो 
तो भी उसका यज्ञोपवीत छीना जाता ओर उसकी अग्रतिष्ठा 
होती थी। उसी तरह शूद्रादिक भी उत्तम विद्यासम्पादन कर 
कर ब्राह्मणत्व के अधिकारी होकर यज्ञोपवीत धारण करते 
थे। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन आर्य लोगों ने कर 
रक्खी थी | इस कारण सब जाति के पुरुषों को ओर स्त्रियों 
को विद्यासम्पादन करने के विषय में उत्साह बढ़ता रहता 
था | विद्या के अधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे 
यज्ञोपवीत के भूषण AA को धारण करने को मिलते 
रहते थे | 

१०-१ १तदनन्तर वेदारम्भ और AAAA अर्थात्‌ 
वेदाध्यायनसमाप्ति ऐसे दो संस्कार हैं | ् 

१२. विव।ह-इस संस्कार का, आगे जब इतिहास 
विषय में व्याख्यान देंगे उस समय विचार करेंगे । इन 
दिनों मुहूर्तादिक के विषय में जो आडम्बर मचा रक्खा है, 
यहे केवल बलात्कार (जबरदस्ती) È | 
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Ai वार्ता हो, इसलिये कालनियम के विषय में ध्यान 
| अत्यावश्यक हैं, परन्तु उसा क शास्त्राथ स व्यथ टाय-टांय 
|" करना अनुचित S| इसी प्रकार पाहले आयं लोग Bary 
i करते थे । एक नाड़ी आई और मलुष्यगण आ घुसा और 
अमुक ग्रह नहीं मिला और फलानी राशि टेढ़ी हुई, इत्यादि | 
गपोड़े उन दिनों नहीं थे | | 

१३, गाहपत्य-गृहस्थाश्रस में पंचमहायज्ञ करने j 
पड़त ह, इसका विचार भी आगे इतिहास विषय में 
व्याख्यान देते समय करंगे | | 
१४. वानग्रस्थ-पुत्र का बेटा होते हो गृहस्थाश्रम | 

में बांस करने वाला गृहस्थी वानप्रस्थाश्रम धारण-करे, ऐसी | 
योजना थी । वानप्रस्थाश्रम में धर्माधर्म और सत्यासत्य के 
विषय मं निण्य होता रहता था । क्योंकि बिचार के लिये 
समय मिले और गुण-दोष का निर्णय करने में आवे, इस | 
लिये वानप्रस्थाश्रम की योजना की है | | 


| | १५, सन्यास-धमं की प्रवृत्ति विशेष हो और जन- 

हित करने मं आवे, इसलिये यह आश्रम हे | | 
१६, अन्त्येष्टि-आश्वलायन सत्र में इस संस्कार 

का वणन किया हे । आज-कल हमारे देश में अन्त्येष्टि के „ 
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तीन प्रकार जारी हें । कोई तो जलाते हें, वा कोई जंगल में 


डाल आते हें ओर तीसरे जल समाधि देते हैं । 


A 


प्राचीन आर्य लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है | उसमें दहन 
प्रकार मुख्य हे | अब मुर्द को गाड़ने वाले ऐसी शंका करें 
कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान आदिकों 
को विचार करना चाहिये कि मुर्दे को जमीन में गाड़ने से 
रोग की उत्पत्ति होती है । 
wa कोई-कोई ऐसी भी शंका करेगा कि जल में देह डालने 
' से मच्छियां उसे खाती हैं, तो कया यह परोपकार नहीं हे ? 
` परन्तु जल बिगड़ता है, इसका भी तो विचार करना 
चाहिये । गंगा azg महानदियों में प्रेतां को डालने से 
जल में विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नदियों 
. की तो कथा क्या है? अब गंगा में हड्डियां ले जाकर 
aaa से लोग डालते हैं, तो बतलाओ यह कितना भारी 
भोलापन है? मरे हुये प्राणी की देह मृत्तिका है, उसे गंगा 
में डालने से क्या लाभ होगा ? बन में फेंकने से भी दुर्गन्धि 
उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न होता है, इसे कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 
इससे प्राचीन आर्य लोगों A दहनविधि ही को मुख्य 
माना है ओर यही ठीक है । वे श्मशानभूमि में एक वेदी: 
` बनाया करते और उसे पक्की से बांधते ओर फिर उस. 
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चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं भी डालते थे । शुक्ल यजुर्वेद 
¢] % ३६ वें अध्याय में इस विषय का वर्णन किया है | 

आज-कल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, 
नाममात्र. होता हे | अलवत्ता कड्टहाओं की चेन उड़ती है, 
सो यह जबरदस्ती है । adi को उचित हे कि फिर संस्कारों 
को सुधारे जिससे कल्याण हो | 


f 
| | -में सृत देह को जलाते समय बीस सेर . छत ; 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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इतिहास विषयक 
ओश्म्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु | 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः॥१॥ 
(Fo Ho Ho ३६ Ho २२ )' 
इतिहास, यह आज के व्याख्यान का विषय है | 
क्रम-क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिये । इतिहास 
अर्थात्‌ “इतिहासो नाम say’, इतिवृत्त अर्थात्‌ अतीत 
वर्णन को इतिहास कहते हैं | इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारंभ 
होकर आज के समय तक चला आता हे । जगदुत्पत्ति के 
सम्बन्ध से दो प्रश्नों का विचार करना पड़ता हे | जगत्‌ 
केसे उत्पन्न हुआ ओर किसने उत्पन्न किया ? 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो 
व्योमापरो यत्‌ । किमावरीवः कु ह कस्य शम्म- 
न्नम्भः किलासीदगहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


(Ho Ho ८ Ho ७ Fo १७) 


मूल में प्रकृति भी नहीं थी और न कार्य ही था । 
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उत्पत्ति, स्थिति, लयादि को कार्य कहते हें । सत्‌ अर्थात्‌ 
प्रकृति का वर्णन सांख्यशास्त्र में किया है | उस शास्त्र में 


स्त्व, रज, तमोगुण की जो समावस्था है वही प्रकृति है, 
ऐसा माना है । सांख्यसरत्र देखोः-- 
प्रकृति से आगे उत्पत्ति केसे हुईं, इस विषय में सांख्य 
“शास्त्र का सत्र नीचे लिखे अनुसार है-- 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृते- 
महान्महतोऽहंकारोऽहंकारात्पञ्च तन्मात्राण्यु- 
भयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष 
इति पञ्चविंशतिगणः nen 
(aio Ho १ Ho ६१) 
` मूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कार्य केसे 
हुआ, इस विषय में यदि संशय कोई करे तो उसके लिये 
एक दृष्टान्त हे, सो पढ़ो 
भूमि पर ओस पड़ कर घास पर, वृक्ष की पत्तियों पर 
उसके बिन्दु बन जाते हैं। इससे यह ओस Test का 


आवरण नहीं. होता | इसी तरह पहिले किसी प्रकार का 


भी आवरण नहीं था । ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि 
उत्पन्न की, ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं और उसमें निम्न 
वचन को. प्रमाण देते हैं-- “ 


_ wb 
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dead बहु स्यां प्रजायेयेति । 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली अनु० ६ ) 
परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं 
होता, क्योंकि ईक्ष शब्द का उपयोग किया है। इस धातु 
का अर्थ दर्शन ओर अंकन है, परन्तु इच्छा अथ नहीं है । 
ईश्वर को इच्छा हुई, यह वात सम्भव नहीं होती। इच्छा 
होने के लिये किसी भी वार्ता की ्रप्राप्ति होनी चाहिये, 
"सो ईश्वर को सृष्टि में कौन-सी वस्तु अग्राप्त है ? अर्थात्‌ 
कोई भी अप्राप्त नहीं | फिर इच्छा करने वाले को देश, 
काल, वस्तु परिच्छेद होते हें, यह वात भी ईश्वर में नहीं 
सम्भव होती । इसलिये ईश्वर की इच्छामात्र से सृष्टि 
उत्पन्न हुई, ऐसा कहना अयोग्य है । 
मूल में प्रकृति हुई ओर wala से सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई | 
ऋतञ्च सत्यद्चाभीड्ात्तपसोऽ'यजायत । ततो 


रात्यजायत ततः समुद्रो ATT: ॥१॥ समुद्रा- 
दर्णवादधिसंवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ सूयाचन्द्र 
मसो धाता यथापूवेमकल्पयत्‌। दिवञ्च परथिवी 
ज्ञान्तरिक्षमथो स्वः ३॥(ऋ०अ० टँ अ० ८ व° ४८) 
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तस्माढ्ठा एतस्मांदात्मन आकाशः सम्भूतः, 
आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अदभ्यः 
परथिवी,  प्रथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्‌, 
अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष JENS- 
न्न्रसमयः ॥ Go आर ब्रह्मानन्द वल्ली अनु० १) 
आकाश AY होने से सत्र पदार्थों का अधिकरण है। 
ओर उससे भी विश्रु और अति asa परमात्मा है आकाश 
इश्वर ने उत्पन्न किया | 
आकाशस्तह्लिगात्‌ ॥ ( व्याससृतरम्‌ ) 
ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ (य° सं० ) 
आकाश और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध है | 
अव्यक्त प्रकृति को जो अव्यक्त स्थिति उसी को आकाश 


कहना चाहिये | अब कोई ऐसी शंका करें कि ईश्वर को 
जगत्‌ उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था ? 


इस शंका का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन 
शब्द का सच्चा अर्थ क्या है, यह देखना चाहिये | जिस 
प्रकार की eat जगत्‌ में दिखाई देती है, उस प्रकार की 
ईर्ष्या ईश्वर में सम्भव नहीं होती | इसलिये-- 
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य॒मर्थमधिक्रृत्य प्रवर्त्तेते त्रयोजनम्‌ ॥ 

( गोतमस्रत्रम्‌ ) 

यह प्रयोजन शब्द का अर्थ यहाँ सम्भव नहीं होता | 
ज्ञुधानिवृत्ति के लिए पाकसिद्धि करनी पड़ती है, इसमें 
लुधानित्रत्ति यही प्रयोजन है । अब ईश्वर से कोई भी 
पदार्थ बड़ा नहीं है ओर न बिल्कुल ईश्वर को प्रवृत्त करने 
वाला ही कोई पदार्थ है, इसलिए ईश्वर के काम में उपयु क्त 
अर्थ का प्रयोजन भी नहीं सम्भव होता । दूसरा एक ऐसा 
भी बिचार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका करे, उससे 
हम यह पूछते हैं कि भाई, सृष्टि न उत्पन्न करने में ईश्वर 
का क्या प्रयोजन है ? यदि तुम से सृष्टि उत्पन्न न करने 
का प्रयोजन नहीं कहते बनता, तो हम भी सृष्टि उत्पन्न 
करने का प्रयोजन नहीं कहते | फिर तुम्हारी हमारी 
बराबरी तो अवश्य ही हुई, परन्तु ऐसा नहीं है । सृष्ट 
उत्पन्न करने का कारण ऐसा है कि ईश्वर का साम्यं 
निष्फल न जावे | ईश्‍वर की शक्ति प्रकट न हुईं अर्थात्‌ यदि 
उसने जगत्‌ उत्पन्न न किया, तों फिर ईश्वर के बीच वह 
शक्ति रहने पर भी उसका क्या उपयोग वा लाभ È? 
ईश्वर का सर्वशक्तिमत्व निष्फल होगा । सर्वशक्ति इस 
शब्द्‌ में रचना, धारणा, दया इत्यादि गुणों का समावेश 
होता है | इसलिए सृष्टि-उत्पत्ति विषय में शक्तिसाफल्य 
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i होना यही प्रयोजन है. । कोई-कोई कहते हैं कि ईश्वर ने यह 
"i जगत्‌. लीला से उत्पन्न किया, उसमें जगदुत्पत्ति का प्रयो- 
gi जन. लीला है, परन्तु यह कहना सयुक्तिक नहीं है । क्योंकि 


“ईश्‍वर यदि ग्रसन्न अर्थात्‌ सुखानुभव लेने वाला होगा तो 
उसंमें शरग्रसन्नता. अर्थात्‌ दुःख की भी सम्भावना होगी । 
इसलिए सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईश्वर लीला है, ऐसा जो 
लोग कहते हैं, वह कहना त्य़ाज्य, है । कोई-कोई ऐसी. भी 
| R करते. हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ वा वृच्च पेदा 
| ,हुंग्रा.सो इसका उत्तर सुनो | . | | 
यदि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो ; वृत्त 
के विना वीज कहाँ से आ पड़ा, इस प्रकार का झगड़ा 
“अआ पड़ता है। भला, प्रथम वृक्ष ही को कहें.तो भी बीज के 
` विना वृक्ष केसे हुआ, इधर से भी भाड़ा आ पड़ता È | 
इस प्रकार “उभयतः. ( दोनों ओर से ) पाशा रज्जु; 
प्रसंग प्राप्त हुआ, वह प्रसंग न MÀ इसलिए हम ऐसा | 
कहते हैं कि प्रथम बीज ही आया, क्योंकि सव जगत्‌ A 
| 
| 


बीज ईश्वर ही है, वहाँ से सब उत्पन्न हुए । अस्तु । पति- 
त्रता का एक बड़ा हास्यजनक दृष्टान्त है । अपनी. उपास्य 
देवता के पास किसी पतित्रता ने यह. वरदान; मांगा कि 
मेरा जो पति अभी है, वही अगले जन्म में फिर मेरा: प्रति 
* होवे ।“तब उस देवता ने उसको Tat ही वर. दिया | फिर 
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आगे वह पति मुक्त हो गया अर्थात्‌ जन्म-मरण से छूट 
'गया, ता बताओ अब VY प्रसंग में देवता क वरदान की 
सफलता BA होनी चाहिए ? इस प्रक्रार की शंका कर 
नाना प्रकार के तक लोग करते हैं | उनके प्रति इतना ही 
उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा पति उसके सत्संग से 
उसकी पतिव्रता स्त्री ge होगी | फिर देवता आदि के 
चरदान होने का बिल्कुल ही प्रयोजन शेप नहीं रहेगा | 
सारांश, एसे. उल्टे-सीथे दृष्टान्त में या भाषण में न 
पड़ कर शान्त रीति से विचार करना यह हमारा धर्म हे । 
अस्तु, अव्यक्त प्रकृति अर्थात्‌ शून्य से वायु उत्पन्न हुआ, 
वासु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, 
जल से प्रथ्वी' उत्पन्न हुई, यह सवं व्यवस्था परमाणुओं में 
हुई | एक परमाणु का अणुक होता है, दो परमाणु का 
इयणुक होता है, तीन अणुक का एक त्रसरेणु होता है | 
त्रसरेणु का लक्षण ऐसा किया है! 
नौ > ` 
जालान्तरगते. भानो BRA यद्‌ हश्यते रज: | 
प्रथमं तत्रमाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते ॥१)॥ age) 
. यह उत्पत्तिकाले की व्यवस्था हुई । आगे प्रलयकाल 


में त्रसरेण का इयणक होता है, इयणक के अण्‌ होते 
. हैं, और अणु के परमाणु होते हैं । यह प्रलयव्यवस्था È | 
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अब ईश्वर सामथ्यं ही उत्पत्ति की सा 


१२४ उपदेशमञ्जरी 
ग्री 

सामर्थ्य ही जगत्‌ का उपादान कारण है 
साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति क पूवं से 

यह सामर्थ्य प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई और ईश्वर 
में इसका लय होने से प्रलय होता है | अत्यन्त प्रलय अब 
तक नहीं हुआ, वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ, जल प्रलय 
हुए हैं, अग्नि तक प्रलय हुआ है । ( छादोग्यठपनिषद्‌ ) 
( ऐतरेय उपनिषद्‌ ) | 

तदेक्षत तत्तेजो5सूजत्‌ तदपो ऽसृजत्‌ तदन्न- 
मसृजत्‌ । ( छांदोग्य उपनिषद्‌) तदेक्षत तदपो 5 
सृजत्‌ तदन्नमसृजत्‌ ( ऐतरेयउप० ) | 

पश्वमहाभूत अनन्त परमाणुओं का संचय होकर 
उत्पन्न इए | उसी प्रकार उद्भिज्ज सृष्टि ओर जीवसृष्टि के 
असंख्य बीज हैं । यह भी ईश्वरशक्ति है । उसी तरह 
एकजातीय, विजातीय परमाणु हैं । एक बीज में अनन्त 
बीज उत्पन्न करने की शक्ति है । ओषधि से अन्न होता 
हे, अन्न से रेतस्‌ उत्पन्न होता है और रेतस्‌ से शरीर 
उत्पन्न होता है | अब कोई ऐसी शंका करे कि रेतस्‌ किस 
लिए चाहिए, सब पदार्थं एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते 
हें, यदि ऐसा कहा जाय तो उसमें क्या हानि है ? इसका 
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उत्तर यह है कि जीवसृष्टि में मेंथुनी सृष्टि का भाग है, तो 
उसमें केवल अन्न ग्रहण से ही नई उत्पत्ति नहीं होती, रेतः 
सिञ्चन की भी आवश्यकता होती है | 
तपसो 5ध्यजायत । 
विधाता ने सृष्टि केसे उत्पन्न की, इस विषय में 
चर्णन है | 
पो € 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवमकल्पयत्‌ । 
दिवं च ्रथिवीब्रान्तरिक्तमथो स्वः॥१॥ (ऋः) 
“यथापूर्व? कहने से कल्पकल्पान्तर में सृष्टिभेद है, 
एसा कहना बिल्कुल अयोग्य है । और “यथापूर्व? शब्द से 
जैसा उसके ज्ञान में था वैसा ही उसने यह विश्व रचा, 
ऐसा भी बोध होता है | 
तस्माच देवा बहुधा सम्प्रसूता 
साध्या मनुष्या पशवो वयाँसि । 
अर्थात्‌ उसके अनेक सामथ्ये के कारण सृष्टि उत्पन्न 
हुई | 
ततो रात्र्यजायत । 
इन सब बातों का विचार सत्यार्थप्रकाश और पश्च- 
महायज्ञ आदि पुस्तकों में भली-भाँति क्रिया गया हवै | 
यदि ईश्वर ने यथापूर्वं जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, ऐसा 
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कहें, तो कया नवीन जगत्‌ उत्पन्न करते समय उसने पुरानी 
भूलों को सुधारा है ? अथवा जो उसे विदित न थीं क्या: 
एसी बातों को उसमें डाला हे ? कमी नहीं। इस स्थल पर 
तके का श्रप्रतिष्ठान उत्पन्न होता हे ओर अनबस्था प्रसंग 
भी आता हे और फिर ईश्वर की सर्वज्ञता में दोप आ कर 
पूर्वानवस्था, उत्तरानवस्था का प्रसंग आता है | 

सबों के पश्चात्‌ मनुष्य ग्राणी उत्पन्न किया गया | वे 
मनुष्य बहुत से थे | अन्यान्य मतां में तो, दो ही मनष्य 
थे, ऐसा मानते हैं, सो ठीक नहीं है | इस प्रकार सृष्टि की. 
उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । 

अब मनुष्य-सृष्टि होने पर मचुष्य-जाति का इतिहासः 
प्रारम्भ करना चाहिए | ; 

अनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काल में: 
अनेक ग्रन्थकार हो चुके हैं | उन सब ग्रन्थकारों का प्राचीन 
होने के कारण हमें मान्य करने के लिए कहना कितनी 
HAVA वात है। हमें सत्यासत्य निणेय करना आता है । 
कहीं ठग लोगों के पुस्तकों में यह कहा हो कि मलुष्य 
मार कर चोरी करना चाहिए, तो कया वह ग्रन्थ प्राचीन 
इसलिए उसकी सब बातें माननी चाहिएँ ? कभी नहीं । 


`~ 
|| 
à 
त्र 
Q 


व्यर्थे ही पुरानी पुस्तकों का नाम रख कर दाम्भिक मत का. 


माहात्म्य बढ़ाना, इस उद्योग को क्या कहना चाहिए १ 
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अब “असिद्धं बहिरद्गमन्तरं गे’ इस न्याय के अनुकूल 
अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोड़ कर अपने ही देश का. 
इतिहास कहना योग्य है । प्रथम पुरुष जाति हिमालय के. 
किसी प्रान्त में निर्माण हुईं, ऐसा मानने से प्राचीन . आयं 
ग्रन्थों की परदेशस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एक- 
वाक्यता होती है| ओर प्राचीन आयं लोगों के ब्राह्मणादि 
ग्रन्थों में कहा 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक प्रथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादो प्रथकसंस्थाश्च निर्ममे ॥१॥ 

इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनु- 
करण करके जो व्यवस्था की, बह सर्वत्र प्रचलित है। उदा- 
BUA, सव जगत्‌ में सात ही वार हैं, वारह ही महीने हैं, 
ओर बारह ही राशियाँ हें, इस व्यवस्था कों देखो | अब 
भिन्न-भिन्न भाषाएँ केसे उत्पन्न हुई, इसका विचार करना 
अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध से यहूदी लोगों में एक 
ऐसी कहानी है कि उनके पूज स्वर्ग इतना ऊँचा एक बुर्ज 
वना रहे थे । इससे ईश्वर उन पर अप्रसन्न हुग्रा ऑर 
उसने उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी। वस, इसीसे जगत्‌ . 
में अनेक भाषाएँ उत्पन्न हुई | सो यह कल्पना बिल्कुल 
अप्रशस्त है | 
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देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद के कारण एक मूल 
भाषा से व्यवहार में भेद पड़कर भिन्न-भिन्न भाषाएं 
उत्पन्न हुईं । 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्च प्रहि- 
णोति Toe ॥ 

वेदाध्ययन ओर अ्रध्यापन, इन दोनों कामों में ब्रह्म 
आदि ब्राह्मण, आदि आचायं और आदि गुरु हें | उसका | 
पुत्र विराट्‌ ऑर उससे परम्परा से स्वायम्भुव मनु तक वेद | 
का उपदेश किस प्रकार हुआ, यह सब व्यवस्था मनुस्मृति ' 
में कही हुए है। | 

मनुष्य-सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही | 
थी । पश्चात्‌ आर्यं और दस्यु ये भेद हुए । | 


विजानीह्यायान्ये च दस्यवः ( ऋग्वेदसंहिता ) 

अर्थात्‌ ऊपर कहे आर्य और अन्य दस्यु | आय शब्द से 
विद्वान्‌ लोग और दस्यु कहने से दुष्टों का बोध होता है | 
फिर आयो में गुश-कर्मानुसार चार वर्ण हुए । ब्राह्मणः 
अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, 


j 


| 


` वेश्य अर्थात्‌ कनिष्ठ विद्याधिकारी, और शूद्र अर्थात्‌ 


अविद्या का स्थान ही समभना चाहिये | 
ब्राह्मणादिकों का याजन, अध्ययनादि मुख्य धम है | 
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चेश्याँ का BARA, व्यापारादि, WHI का सेवादि कम है 
'उसी तरह राजधर्म, युद्धधर्म ये क्षत्रियो के कर्म-धर्म हैं । 
प्रकार चार वर्ण हुए | इसके आगे चार आश्रम हुए, इन 
चारों आश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो चुका है | 
अब मनुजी का धर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति में है, इसका 
विचार करना चाहिये | जैसे ग्वाल लोग दूध में पानी डालकर 
उस दूध को बढ़ाते हैं ओर मोल लेने वाले को फॅसाते हैं, उसी 
प्रकार मानव धर्मशास्त्र की अवस्था हुई है | उसमें बहुत से 
दुष्ट ATH श्लोक हें, वे असल में भगवान्‌ मनु के नहीं हैं । 
यदि कोई कंहे कि यह केसे, तो इसका प्रमाण य 
एक दर ( कुल ) इन लोका. को मनुस्म॒ति को पद्धति से मिला 
-कर देखने से ऐ)-छोक AAAI अयुक्त दीखते हैं | मनु सदश 
श्रेष्ठ पुरुष के ग्रन्थ में अपने स्तरार्थ-साधन के लिये चाहे 
aa वचनां को डालना बिलकुल नीचता दिखलाना है | 
अनुभूति स्वामी नाम BA कोई महान्‌ पणिडत था | उसके 
मुह से 'पु सु’ इस प्रयोग के स्थान में Gg’ ऐसा अशुद्ध 
प्रयोग निकला | अब उसी की उपपत्ति कर-कर पणिडत लोग 
दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही हे | मूढ़ लोगों की रीति कुछ- 
कुछ कव्यो के सदृश है | कव्वे को किसी जानवर के त्रण 
झट दिखाई देते हें परन्तु उन्हीं जानवरों के शुद्ध भाग नहीं 
-दीखते | अशुद्धियां we दिखलाई देने लगता = | हमारे 
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पंडित भाइयों का स्वमात्र इन दिनों बहुत बिगड़ गया है | 
N CRNS ` पार 
आग्रहेणारम्भ: कायः शेषं कोपेन पूरयेत्‌ । 
किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग क्रिया, तो कट 
प्रथम ही पूछने लग जाते हैं कि “शास्त्रस्य कोऽथः''। ऐसे 
एसे प्रश्‍न पूछकर ARAE करने को उनको बड़ी ही 
होस हो रही हे | परन्तु वितएडावादी को कोई वितएडावादी 
ही. मिले तो वह सहज ही प्रश्न निकालेगा कि “शकारस्य 
कोऽथः”, CARRA Bisa, “अनुस्वारस्य RSA: 
ओर इस प्रकार फिर वही वितंण्डा होगा, इत्यादि । सो भाई, 
वितण्डा-वाद छोड़कर शान्तवृत्ति धारण कर वाद करें, यह 
हमं योग्य हे | भगवान्‌ पतञ्जलिजी ने महाभाष्य में कहा 
हे कि जो दोड़ेगा सो गिरेगा, उसमें कुछ दोष नहीं। 


धावतः स्खलनं न दोषाय भवति । महा० 

` इस वचन के आधार से हमारे बोलने में कुछ प्रमाद 
अथवा अशुद्ध प्रयोग निकल आवे तो पणिडतों को उसका 
विषाद न मानना चाहिये | हम AAT नहीं और सब बातें 
हमं उपस्थित भी नहीं, हमारे बोलने में अनन्त दोष होते 
. 'होंगे, इसका हमें ज्ञान भी नहीं 'है । दोष बतलाने पर हम 
स्वीकार करेंगे | सत्य की छानबीन होनी चाहिये, बितणडा. 
न होनी चाहिये, यही हमारी बुद्धि में आता है । गुणलेश 


ES nnn आंत 
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MAS 


| होने पर ले लेवे और दोष की क्षमा होनी चाहिये | शान्तता 
| अथात्‌ शम, दम, तप ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण हैं । और 
| जिनमें ये गुण होंगे निस्सन्देह वे ही ब्राह्मण हैं । ब्राह्मणों. 
| का ग्रॉस अध्यापन हे | उसी तरह उनकी जीविका अध्यापन, 
याजनादिकों की दक्षिणा से होती हे | व्यर्थ प्रतिग्रह लेना 


"अप्रशस्त ही हे. | 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजंत्यन्नादिदायिनाम्‌॥ मः 


शम--ग्रन्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दमन--जि-- 
तेन्द्रियत्व, तप-विद्यालुष्ठान, दोनों प्रकार का शोच, शारीरिक 
र मानसिक शांति, नम्रता अर्थात्‌ अनाग्रह, ये धमं जव 
ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गाम्भीय रहता हे । और 
कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अब्राह्मणों में ब्राह्मण्य का बड़ा ही 
घमंड रहता है, सो ठीक ही है | किसी धनिक को दरिद्री 
। कहने. से उसे क्रोध नहीं आता, परन्तु दरिद्री को दरिद्री 
' कहने स बहत ही क्रोध आता हे | पापराहत अन्तःकरण . 
की वृत्तियो के अनुकूल मनुष्यों की बोलने की रीति होती हे । 
आज-कल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्‍वर का नामी- 
च्चारण करते समय अपनी वृत्तियों के अनुकूल उस नाम 
` में जोड़ लगाते हैं । 
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उदाहरणार्थ, जैसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता 


3 > 


हे कि 


राम नाम लड॒वा, गोपाल नाम घी ।' 
क्षत्रिय साधु हो तो बह कहता है फि-- 
रामनाम की ढाल बनाकर कुष्ण कटारा बांध लिया ।' 
यदि साधु जी कोई बनिये हुये तो यों कहते हैं कि--' * 
“राम मेरा वानियां समझ,करे व्योपार |’ 
शूद्र साधु हो तो बह यों कहने लग जाता है कि-- 
“हारे को भजे सो हरि का होय, जात पांत पूछे न कोय | 


अनाय्यंता निष्ठुरता क़ रता निष्क्रियात्मता | 


न कथंचिइ योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति॥ मडः 
ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सब ग्रन्थों में ज्ञानप्राप्ति 
करना ही कहा है । ज्ञान अर्थात्‌ निणय, ज्ञान से विज्ञान 
प्राप्त करना यह भी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धमे है । विज्ञान दृढ़ 
निश्चय को कहते हें । अस्तु, ये गुण जव हम ब्राह्मणां में 
उत्पन्न होंगे तब ही यह देश सहज ही में वैभव को प्राप्त 
होगा, इसमें संशय नहीं है । मनुजी के प्रथम अध्याय को 
देखो, उसमें चत्रियों के धर्म का वर्णन किया हुआ है | 
क्षत्रियों का IA शौर्य, तेज, IA, दक्षता, युद्ध में जय, दान 
:इेश्वरभाव अर्थात्‌ आज्ञा देना और प्रजा की ओर से यथार्थ 
अनुवर्तन करवाना È | AMA प्रजा का रक्षण करने से देश 
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में इज्या, अध्ययन, दान ये कर्म उत्तम होते हैं | बनियों 
का धर्म पशुओं का पालन, दान, इज्या, देना-लेना और 
खेती करना है । इस प्रकार की मनुष्यों में गुणकर्मानुरूप 
व्यवस्था स्वायम्भुव मनु के समय तक पूर्णतया चलती: 
रही | मनु के दस पुत्र 
मरीचिमत्र्यंगिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठञ्च YY नारदमेव च ॥३५॥ 
एते मनू स्तु सप्तान्यानसूजद्‌ भूरितेजसः | 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षश्चामितोजसः ॥३६॥ 
स्वायंभुव मनु का बेटा मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा 
हुआ | इसके पश्चात्‌ हिमालय के प्रदेश में छः क्षत्रिय 
राजाओं की परम्परा हई | अनन्तर इच्चाकु राजा राज्य 
करने लगा | कला, कोशल्य की व्यवस्था करने वाला 
विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ । विश्वकर्मा परमेश्‍वर का 
भी नाम है और एक शिल्पकार का भी था । अस्तु,. 
विश्‍वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली | फिर इस विमान 
में बैठकर आर्य लोग इधर-उधर श्रमण करने लगे । ब्रह्मदेव 
का पुत्र विराट्‌ , उसके पुत्र विष्णु सोमसद्‌ थे और अग्नि- 
ष्वात्त का पुत्र महादेव था | ये ही विष्णु और महादेव आगे 


« जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूत्ति मं मुख्य देवता करके प्रसिद्ध 
पुस्तकः 
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हुए | मंद, सुगंध ओर शीतल वायु जहां चल रही है 
ओर रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हें ओर जहां 


पर . स्फटिक के सदृश निर्मल झभझरोदक बह रहा 


हे, ऐसे हिमालय की ऊंची चोटी पर. विष्णु वास करने 
लगा | उसी को THUS भी कहते थे । फिर दूसरे 


'हिमाच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश में महादेव वास करने 


लगा, उसे. कैलास कहते थे । इसके आगे विष्णु ओर महादेव 


ये कुला के नाम पड़ गये । ऊपर लिखे हुए. विष्णु और 


महादेव आज तिथि तक जीते हैं, यह कहना ठीक नहीं 
किन्तु अत्यन्त भोलापन है | इसमें दृष्टान्त इतना ही हे कि 
मेथिल देश,के जनकपुर के राजा को अभी तक जनक ही 
कहते हैं, इससे सीताजी का पिता जनक राजा अब तक 
जिन्दा है, यह कहना बिलकुल अम्रशस्त है । यही प्रकार 
ब्रह्मा जी के विषय में भी लग सकता हे । आर्यात्रते में 
लोकसंख्या बहुत हुई, उसे न्यून करना चाहिये, इसलिए 
आय लोग अपने साथ मूर्ख शुद्रादि अनार्य लोगों को लेकर 
बिमान उड़ाते फिरते, जहां कहीं सुन्दर प्रदेश देखा . कि 
झट वहीं पर बस जाते | इस प्रकार सब जगत्‌ के प्रत्येक 
देश में मनुष्य फेले । इसी समय में राजा इच्छाकू ने विद्वान्‌ 
लोगों को अपने साथ लेकर इस भरतखण्ड में प्रथम बसाहत 


की । आर्यावर्त देश कहने से पश्चिम में सरस्वती “अर्थात्‌ 
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सिन्धु नदी ओर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा अथवा दृषद्वती, उत्तर में 
हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याद्रि आदि के बीच का जो 
अदेश है उसी को आर्य्यावत कहते . हैं |, यह, आर्स्यावतं 
कितना सुन्दर हैं, कितना. सुपीक ( ज़रखेज़ -) है और जल- 
वायु'भी यहां का कितना उत्कष्ट है ! इसमें छहों ऋतु क्रम 
से आते रहते हें. । | 
` ` देव अर्थात्‌ विद्वान ये हैं । उन्हीं के कारण देवनदी 
' ऐसी ` संज्ञा उत्पन्न. हुई, इसीलिए “देवनद्योयदन्तरम्‌?” 
ऐसा कहा है । प्रथम गंगां का नाम पद्मा था | फिर उस 
नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, इसलिए उसका नाम 
भागीरथी पड़ा | ओर उस समय त्रह्मचारी और ब्राह्मण इन 
का नाम आर्य था, उसका सत्र है कि 
“आयां बाह्मणकुमारयोः? (पाणिनिप्रत्रम) 
ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आर्य- 
स्थान अथवा आयेखण्ड होना चाहिये, सो उसे छोड़ न 
जाने हिन्दुस्थान यह नाम कहां से निकला ? भाई श्रोतागण ! 
हिन्दु शब्द का अर्थ तो काला, काफिर, चोर इत्यादि हे 
और हिन्दुस्थान कहने से काले, काफिर, चोर लोगों की 
जगह अथवा देश, ऐसा अर्थ होता है | तो भाई, इस प्रकार 
का बुरा नाम क्यों ग्रहण करते हो? और आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
अथवा अभिज्ञात इत्यादि, और AAN कहने से ऐसों का देश 
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È अर्थात्‌ आर्यावर्त का अर्थ श्रेष्ठों का देश ऐसखा-होता है, सो 
Ai भाई, ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते ? क्‍या 
G तुम अपना मूल का नाम भी भूल गये ? हा, अह हम लोगों 


की स्थिति देख कर किसके हृदय को क्लेश-न-होगा 2 सब 

ही को होगा । अस्तु, सज्जन जन ! अब हिन्दु इस नाम का 

त्याग करो ओर आयें तथा आर्यावर्त इस नामों का 

अभिमान धरो । गुणश्रष्ट हम लोग हुए, परन्तु नामभ्रष्ट तो 

हमें न होना चाहिये, ऐसी आप adi से मेरी प्रार्थना है । 
शो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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इतिहासविषयक - 

इच्चाक्‌ यह आर्यावत का प्रथम राजा हुआ | इच्वाकू 
की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी हे । पीढ़ी शब्द का अर्थं बाप से 
बेटा यही न समझें, किन्तु एक अधिकारी से दूसरा 
अधिकारी ऐसा जानें | पहिला अधिकारी स्वायम्धुव था । 
इच्चाक के समय में लोग अचर-स्याही आदि से लिखने 
की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता हे | क्योंकि 
इच्चाक के समय में वेद को बिलकूल कण्ठस्थ करने की 
रीति कुछ-कुछ बन्द होने लगी थी। जिस लिपि मं वेद लिख 
जाते थे उसका नाम देवनागरी ऐसा है । कारण, देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ इनका जो नगर, ऐसे विद्वान्‌ नागर लोगों ने 
अक्षर द्वारा अर्थसंकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार 
प्रथम प्रारम्भ किया । ब्रह्मा तक दिव्य सृष्टि थी, पश्चात्‌ 
मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई | उससे विराट्‌ हुआ, ओर विराट्‌ 
के पीछे मन॒ ने धर्मव्यवस्था बनाई | मन॒ के दस पुत्र थे | 
उनमें स्वायम्भुव के समय से राजकीय और सामाजिक 
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व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुईं | इच्वाक राजा हुआ तो वह इससे 


नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था अथवा उसने 
बलात्कार से राज्य उत्पन्न किया हो, किन्तु सारे लोगों ने 
उसे उसकी योग्यतानुकूल राजसभा में अ्रध्यक्ष-स्थानं पर 
बेठाया | उस समय सारे लोग वे दिक व्यवस्थानुकूल चलते 
थे । भूणुजी ने अपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट | 
की हे ऑर यह ग्रन्थ छोकात्मक हे | इससे वाल्मीकिजी 
ने उसे बनाया, यह कहना कितना सयुक्तिक है, सो देखो । 
इस व्यवस्था के सम्बन्ध से सन्‌ के सातवें, आठवें और नवें ' 


> 
` 


RA में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई हे उसे 
देखो | केवल अकेले राजा ही के हाथ सें किसी प्रकार का 
हुक्म चलाने की शक्ति न थी, वह तो केवल राजसभा में 
अध्यक्ष का अधिकार चलाता रहता । राज्यों की व्यवस्था 
केसी थी, उसे संक्षेप से इस स्थल पर कहता हूँ । ग्राम, 

ग्राम, नगर, पुर, एसे-ऐसे देशविभाग रहते थे । ग्रामों 
में सौ-सौ घर, तो महाग्रामों में हज़ार, नगर में दश हजार 
ओर पुर में तो इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी | 
दश ग्राम पर एक शतेश नाम का अधिकारी रहता था और 
सहस्र ग्रामां पर सहस्रश नाम का अधिकारी होता था। 
दश. सहस्रां पर महासुशील नीतिमान्‌ ऐसा एक ही अधिकारी 
रहता था | लिखने पढ़ने के कामों में अनभवशील ऐसे सब | 
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देशों में गुप्त za वातमियां ( खबरें ) पहुँचाने के लिए, तथा , 
अधिकारी लोग कैसा अधिकार चलाते हैं इसका शोध रखने 
के लिए चारों ओर फिरते रहते थे | ओर यह दूतों का काम 
पुरुष वा ai भी करती थीं । राज्य में चार प्रकार के 
अधिकारी होते थे । राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, न्याया- 
AmA ओर कोपाधिकारी--ऐसे चार महक्रमों के चार 
अधिकारी रहते थे | इच्चाकु राजसभा का प्रथम अध्यक्ष 
था । यदि सभा के बिचार में दो पक्ष ग्रा पड़ते, उस स्थल 
पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था | देश में भिन्न- 
भिन्न जाति की सभायें थीं, उनमें राजाये सभा ही मुख्य 
थी । और घर्मसभांएं अर्थात्‌ परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर 
थीं । दश विद्वान विराजे बिना परिषद्‌ सभा नहीं होती थी। 
ओर न्यून-से-न्यून तीन विद्वानों के आये बिना तो सभा 
का काम चलता ही नहीं था । धर्मसभा'की ओर किसी 
प्रकार का अधिकार. न था, किन्तु उसमें धर्माधर्म का 
विवेचन और उपदेश ही होता था | परीक्षा ओर शिल्पो- 
न्नति की ओर भी इस सभा का ध्यान रहता था । न्यूना- | 
pi 
| 
| 


mmn 


ee ene FV 


wre pe 


धिक के विषय राजार्य्य सभा को विदित करके उस सभा की 
ओर से दण्डादिक की व्यवस्था होती थी। महाभारतान्तर्गत 
सभापर्व में भिन्न-भिन्न सभाओं का वर्णन किया हुआ है, 


उसे देखो | सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा मानना ही 
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मुख्य कर्तव्य कर्म है, ऐसा बतला कर उन्हें धनुवेंद सिखाते 


ह. च (WT RS ` AG 
थे | आये लागा को 'कवायद FAT हैं! यह विदित न था, 


ऐसा बहुत से अंगरेज़ी पढ़े हुए लोग कहते हैं, परन्तु यह 
कहना पागलपने का है, क्‍योंकि मकरव्यूह, बकव्यूह,. 
बलाकव्यूह, सचीव्यूह, शूकरव्यूह, शकटब्यूह, चक्रव्यूह 
इत्यादि क्रवायद के नाना प्रकार प्रचीन काल में. 
आये लोगों को विदित थे, और सैन्य में की भिन्न-भिन्न 
टोलियो पर दशेश, शतेश, सहस्र ऐसे अधिकारी रहते. 
थे ओर उस समय के उनके हथियार अर्थात्‌ शक्ति, असि, 
शतध्नी, भुशुएडी आदि होते थे । sash लोगों में अब 
तक व्यूहरचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थात्‌ वे 
नहीं जानते कि व्यूहरचना किसे कहते हैं । थोड़ी-बहुतः 
कवायद करते हैं, उतने ही से वे प्राचीन आर्य लोगों की 
अपेक्षा कुशल हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है | सारांश, 
“निरस्तपादपे देशे एरएडो5पि द्र मायते!” यह कहावत. 
सत्य है । 

इससे, अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है, 
ऐसा मेरा कहना नहीं है। किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे 
गुण हें, सो उनके अच्छे गुणों को हम स्वीकार करें, यही 
हमें योग्य है । पहिले समय में जो कोई ag में मरता तो. 
उसके लड़के-बालों को वेतन मिला करता, और युद्ध-प्रसंग. 
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मं जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर व्यवस्था से 
बांट दिया करते थे । सैन्य की योग्य व्यवस्था के सन्वन्ध से 
उस समय बहुतेरे RPA की ओर ध्यान दिया करते और 
समस्त ऐश्वर्य का मूल कारण सेना है, यह जान सेना में 
के लोगों को कोई प्रकार की चिन्ता वा कष्ट न होने देते थे । 
इसलिये अधिकारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे | 
यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष चिन्ता 
की जाती थी अर्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी | 
कार्षापणं ATE यत्रान्यः MEA जनः । 
तत्र राजा भवेद्दरड्यः सहस्रमिति धारणा ॥१॥ 

श्रेष्ठ पुरुषों को ओर राजा को गरीबों की अपेक्षा 
शतपट ( सौगुना ) दण्ड अधिक दिया जाता | और राजा 
लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय लगाते 
रहते, इस विषय में पिप्पलाद gA की कथा देखो । , इस 
प्रकार इच्चाकु के समय में राज्यव्यवस्था थी । इच्ष्वाकु 
राजा इस प्रकार का सुशील, नीतिमान्‌, सुज्ञ, जितेन्द्रिय, 
विद्वान्‌ ओर गुणसम्पन्न राजा था | 

बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने 
लगा | उस समय राजा लोग यदि मूर्ख होते, तो उन्हें अधि 
कार से दूर कर देते अथवा अधिकार ही न देते । 
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इन दिनों हमारे राजा लोगों को खुशामदियां की 

चंडालचोकड़ी ने घेरा हुआ है, फिर सहज ही राजाओं में 

सारे दुगु श वास करते हैं, इसमें आश्चयं ही क्‍या है! 

बस, सारांश इतना ही है कि यह हमारे आर्यावत्ते का 

Zea है | 
बहवः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः | 
अग्रियस्य तु प्यस्य वक्रा श्रोता च दुर्लभः ॥१॥ 
( महाभारते ) 

सगर राजा सुशील और नीतिमान्‌ था । इस राजा 

का मूख और दृष्ट ऐसा असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न 

हुआ | उसने एक गरीव के वालक को पानी में फेंक दिया | 

इसकी प्रार्थना का न्याय राजायसभा के सम्मुख होने पर 

राजा ने उसे शासन किया ओर उसे एक महाभयंकर 

जंगल के वीच केंद कर रकखा । इसी का नाम न्याय है. 

नहीं तो आजकल के राजा लोग ओर उनके न्याय काः 
क्या पूछना है ? कहते हें कि-- 

समरथ को नहिं दोष गुसाई । 
रवि पावक सुरसरि की नाइ ॥ 
बस, इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर 
दिया | प्यारे आर्यगण ! समथो को मूखों की अपेक्षा 
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अधिक दोष लगता है, क्योंकि उसे समझ देख कर समर्थ 
किया हे | वह भला-बुरा, पाप-पुण्य सब जान सकता है | 
तात्पर्यं कि ऐसे-ऐसे गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मा- 
नुरागी पूर्वजों का धर्म्मशिक्षानुकूल बर्ताव wea, इसी में 
कल्याण है । 

Oi शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


oe > PA cee २+- 3 
कक या 
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इतिहासविषयक 

गत व्याख्यान में कहे हुए सगर राजा के समय जिस 
दुष्ट राजपुत्र को दण्ड मिला था, उसको राज्य का अधिकार 
न मिला । इसी सगर राजा के सम्बन्ध में बहुत सी 
अलाउद्दीन की तरह कहानियां मनुष्यों में प्रसिद्ध हैं| 
परन्तु इस प्रकार की अनुचित कहानियों पर कौन विश्वास 
कर सकता है कि एक ही समय में सगर राजा के साठ 
हज़ार पुत्र पैदा हुये, उन्होंने समुद्र को खोद डाला, इनके 
हाथ बड़े-बड़े थे ओर शरीर भी अति पुष्ट थे । कोई-कोई 
मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति पर करते हैं कि यह 
सब वरदान का प्रभाव था | अब वरदान अर्थात्‌ आशीर्वाद 
में केवल वाणी से शब्द बोले जाते हैं, Wea केवल शब्द 
में कत्तव्य शक्ति नहीं हे | Ga अग्नि बोलने से जलन 
या दीप्ति पेदा नहीं होती। इनमें केवल वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध हे । यह सत्र मिथ्या बड़बड़ाहट है, इसमें मूल्य 
ओर समय खोना sada निवु द्विता हे। इस सगर के 
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अनन्तर उपरिचर राजा हुआ । वह गुब्बारह की विद्या में 
निपुण था । कोटिस्टकटी ब्राह्मण ग्रन्थ में बहुत सम्राट 
राजा वर्णन किया हे। अयोध्या में ऋतुपर्ण नामी राजा 
राज्य करता था । इधर दक्षिण में राजा नल राज्य करता 
था । नल की रानी दमयन्ती का अपने पति से वियोग हो 
गया । उस समय वर्णन किया गया हे कि इसने अपने ही 
स्वयम्वर के विषय में दो श्लोक स्वयं बनाये थे। राजा 
aa को अश्वविद्या अर्थात्‌ अग्निविद्या विदित थी | 

Saj sw z ° 

अग्नि अश्वः । देवा एतद्ज ZZN: 
yy | 2० PSY . + ट्र 5 
अग्निर्वे वन्न: । यदश्वं तं पुरस्तादुच्छयं तस्या 

S > जा 
भयेष्ठे निवातेग्निरजायत । तस्माद्यजाग्निम- 

थष्यत्य्याजदश्व॒मानेन वे त्रयायात्सपूणः 

प्रतिष्ठिते वत्रमेवे तदच्छयति । ( शतपथ ) 

अग्नि का नाम ही अश्व है । विद्वानों ने इस वज को 
दिखाया | वत्र नाम है अग्नि का, जो अग्नि हे इसको 
आगे से दिखाया गया है | इस जगह जहाँ कि इस अग्नि 
का भय नहीं है अर्थात्‌ जहाँ कि हुआ न हो अग्नि प्रसिद्ध 
हुआ हे इस कारण से जहाँ अग्नि का मन्थन होता हे 
अर्थात्‌ अग्नि की अनेक प्रकार की सुन्दरता होती हे वहाँ 
अग्नि के बल निश्चय कहा जाता है कि सम्पूणं संसार 
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इसीके बल से स्थित हे । यह अज्र अर्थात्‌ अग्नि है इस 
संसार को उन्नति देती है | उस समय राजा नल अयोध्या- 
पुरी के राजा ऋतुपण के यहाँ नौकर था | वहाँ से दमयन्ती 
के स्तयम्वर मं नल की विद्याशक्ति से एक ही दिन सं 
राजा AJT पहुँच गया था | इस कारण से नल की 
बड़ी प्रशंसा हुई थी | इसके साथ दुबल श्यामकर्ण घोड़ों 
की मनुष्य ऊटपटाँग बातें करते हैं, इनमें कुळ भी सचाई 

हीं है | इसके अनन्तर भरतकुल में राजा होते रहे । इसी 
कारण पर उस समय से आर्य्यावर्त का का नाम भारतवर्ष 
भी हो गया | तदनन्तर राजा रघु हुआ, वह भी बड़ा महा- 
त्मा था | राम राजा से रघु बड़ा था । रघु के पीछे राम 
राजा हुए | इनका रावण से युद्ध हुआ | इनका इतिहा 
रामायण में वर्णन किया गया है | ऐसे-ऐसे वीर, पराक्रमी, 
बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, वेद्य ओर न्यायकारी राजा लोग आर्य्या- 
वत्ते में हुए हे । उस समय MAN में प्रत्येक स्थान पर 
बड़ी भारी उन्नति थी | कोटिस्टकटी ब्राह्मण में लिखा हैं 
क्रि संव पुत्र वा पुत्रियाँ पाँच वर्ष की अवस्था में पाठशाला 
को भेजे जाते थे । यह एक सामाजिक नियम था । परन्तु 
माता-पिता इस सामाजिक नियम को तोडते तो राजसभा 
से उनको दण्ड मिलता था । इस तरह की उन्नति का 
समय व्यतीत होते हुए राजा शन्तनु का समय आ पहुँचा | 


2250 Fiori IN 
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इस समय आर्य्यावत्तें का द्रव्य बहुत बढ़ गया था। इस 
द्रव्य के नशे के कारण सहज से ही इस आर्य्यावत्त की 
दशा बिगड़नी प्रारंभ हई । जिसके पास द्रव्य बहुत था वह 


v 


नशा मं मस्त था । इस कारण से एकाएक देश में सामा- 
जिक नियमों से विरुद्धता हुई थी । 

राजा शन्तनु को द्रव्य का बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न 
हुआ और देश में व्यभिचार बढ़ गया | निष्कण्टक राज्य 
होने के कारण से शन्तनु ओर भी विशेष अभिमान संयुक्त: 
हुआ | 

मनुजी ने कहा है 

अर्थकामेष्वसक्कानां धर्मज्ञानं विधीयते । 

धम जिज्ञासमानार्ना प्रमाणं परमं श्रृतिः ॥ 

जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फसे हुए हैं, उन्हे 
धमं का ज्ञान नहीं हो सकता है । धमं के जिज्ञासुओं के 
लिये परम प्रमाण वेद है । इसके अनन्तर शन्तनु अत्यन्त 
विषयों की आधीनता में हो चला | सत्यवती पर इसकी 
चालाकी का समाचार आप सब लोग जानते हैं । परन्तु 
शन्तनु राजा भी इस पर वल न कर सका | सत्यवती के 
पिता ने उसको Slat था । जब तक भीष्म ने अपना कुल 
हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं क्रिया, ar 
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“तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार 
नहीं की | भीष्म पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना | 


-पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट 


“धीनता थी । राजा लोग भी सामाजिक प्रबन्ध में किस 
अकार ग्रबन्धकर्ता हुए थे ! इस आर्य्यावत्ते के राजाओं की 
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कुल हक़ सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, सत्यवती के दरिद्र 


हो सकता है कि प्राचीन आये मनुष्यों में कितनी स्वा 


नेकी वा नेकनामी संसार में फैल रही थी । योरुप ओर 
अमेरिका के कल राजा लोग इनकी सेवकाइ में तत्पर होकर 
कर देते थे । अब सोचिए कि वर्तमान समय में देश की 
दशा एसी गिर गई है | ये सब बातें महाभारत के राजसूय 
ओर अश्वमेध पर्वा में वर्णित हैं निदान शन्तनु राजा के 
समय में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रवन्ध बिगड़ 
चला | यह ही पाप अन्त में बढ़ते-बढ़ते कौरवों वा पांडवों | 
के बड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ ओर उसी समय से 


इस देश का भाग्य बिगड़ना प्रारम्भ हुआ | अब इस जगह 


राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता = | 
अब आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिहास 


-.ग्रारम्भ करते हैं | शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि देवता 
“विद्वानों को कहते हैं । इन विद्वानों के तीन प्रकार थे--प्रथम 
2a, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितू | इन तीन प्रकार से प्रथक्‌ 
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राण आदि ग्रन्थों में तेतीस देवता वर्णन किये गये हैं |- 


चर तेंतीस करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों ने किया 


'है बह बहुत अनुचित हे, क्योंकि कोटि का अर्थ प्रकार हे | 
और इनसे पुस्तक निर्मापक लोगों ने करोड़ का अर्थ कर के. 
'ऐसी गल्ती खाई है । विष्णु, आदित्य, रुद्र, इन्द्र आदि. 
इस तरह के तेंतीस देव॒ता शतपथ ब्राह्मण के ब्र॒हृदारणयक- 
उपनिषद्‌ में वर्णन किये गए हैं, वह देख लेना चाहिए l 


इन तेतीस देवताओं, बारह आदित्य अर्थात्‌ महीने, ग्यारह 
रुद्र--रुद्र शब्द का अथं यों हे कि इस शरीर में से प्राणां 
के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं, इसलिए प्राणों को. 
रुद्र कहते हैं, इसलिए दश प्राण और जीवात्मा मिल कर 
ग्यारह रुद्र समझना चाहिए, क्‍योंकि इनके शरीर से अलग: 
होने पर ही सम्बन्धी रोते हें । वसु जो कि निम्न रीति पर 
वर्णित हैं--? पृथ्बी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश ये 
पाँचों शुद्ध सृष्टि में के, ६ देव, ७ चन्द्रमा, = खर्य ये आठ. 
वसु हैं ये सब मिल कर इकतीस हुए, बत्तीसवें प्रजापति, 
तेतीसवें विष्ण बेकुएठ में रहने वाले थे ऑर वह उनकी US- 
धानी का नगर था | महादेव केलाश के रहने वाले थे | कुवेर 
अलकापुरी के रहने वाले A | यह सब्र इतिहास केदारखण्ड 
में वर्णन किया गया है । हम स्वयं भी इन सब ओर घूमे 


हुए हैं । जिस पहाड़ पर कि पुरानी अलकापुरी थी उस पर : 
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भी में इस बिचारं से गया था कि एक वार ही अपना 
शरीर बर्फ में गला कर संसार के धंधों से निवृत हो जाउं, 


'परन्तु वहाँ पहुँच कर बिचार में आया कि इस जगह पर 


मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अलबत्ता ज्ञान प्राप्त 
करके परोपकार करना पुरुषार्थ है, इस विश्‍वास के बदलने 
'पर लौट आया था | अब तो विदित होता है कि जीवात्मा 
को मृत्यु ही नहीं है । काश्मीर से लेकर नेपाल तक RA- 
लय की जो ऊँची चोटियाँ हैं, वहाँ देवता; अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष रहते हें । गत समय इस समय की तरह प्रायः TH 
नहीं पड़ता था । ऐसा बिचारॉश होता है कि यदि उस 
समय भी वहाँ बफे पड़ता होता तो देव अर्थात्‌ विद्वानों का 
इंस स्थान पर निवास केसे होता ? इस देवलोक में भद्र 
पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे । इस समय भी 
भरतखण्ड में हमारे कथन का प्रमाण मिलता हे । देहली 
में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था | वहाँ इन्द्र का राज्य था | 
पुष्कर और ब्रह्माव्त में ब्रह्मा ने राज्य किया । काशी वा 
उज्जैन और हरिद्वार आदि में महादेव जी का राज्य था | 
इन विद्वानों अर्थात्‌ आर्यों के बरी अनार्य भील आदि लोग 
थे | इनके साथ बराबर आयों को युद्ध करना पड़ता था | 
गुब्बारों में बेठ कर भी युद्ध करते Al केवल यहाँ. नहीं, 
किन्तु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया ओर बुलावा गया कि 
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उन्हीं गुब्बारों पर चढ़ कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँच 
जाते थे। इन देवताओं में बड़े देवता लोग अत्यन्त वीर थे । 
` इनकी स्त्रियाँ मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ यद्ध 

जाया करती थीं । इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के 
राज्य के व्यवहार आज तक के राजपूत लोगों से अब तक 
मिलते हैं | प्राचीन समय के राजा लोग यद्ध के समय 
रथों में बैठे भोजन किया करते थें | इस समय भी राजपूतां 
में ठाकुर लोग अवसर आने पर ऐसा ही करते हैं | राजपूत 
लोग जिस स्थान पर जी चाहे खाते हैं। इसीके सम्बन्ध में 
में तुम्हें एक रिवायत सुनाता हूँ जो कि शहर जयपुर में कुछ 
समय पहले से प्रसिद्ध है । जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण 
को WA बना कर नहीं रखते | इसका कारण इस 
रीति पर वर्णन करते हैं कि तीन चार पुश्तों से पहले 
रसोई का BA MAU लोग नहीं करते थे | ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णी के घर में शूद्र रसोईदार 
रहते थे और यह आचार मनुस्मृति में भी मिलता है | 
वर्तमान में यही राजपूत के रसोईदार हें । ब्राह्मणों को 
रसोई के काम के लिए न रखने का कारण यह वणन करते 


ह क गत समय में एक वार ब्राह्मण न राजा क भाजन - 


रेष डाल दिया था | 
प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उस 
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को वत्तंमान में मुल्क तिब्बत कहते हें । कोई-कोई हम 
प्रश्‍न करते हें कि विष्ण, महादेव, इन्द्र आदि देवता आज- 
कल हमें दिखलाई नहीं देते। उनके लिए हमारा उत्तर यह 
हे कि नेक और पराक्रमी विद्वान्‌ जो थे वे सब के सब मर 
गए | कोई-कोई पूछते हैं कि हिमालय में राज्य करने वाले 
लोग कहाँ चले गए ? कोई-कोई कहते हैं कि देव अमर हैं, 
परन्तु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते | भला देवता 
लॉग तो अमर होने के कारण न देख पड़े, उनके नोकर- 
चाकर भंगी आदि क्यों नहीं दिखाई देते ? ठीक बात तो. 
यह है कि जो उत्पन्न हृआ है वह दिखलाई देता हे और 
वह अवश्य एक दिन मरने वाला हे, इस तर्कणा से देव 
भी मर गए | 
य॒ददृष्ट तन्नष्टम्‌ । 

देव मर गये, इससे यह अभिप्राय हे कि इस प्रथ्वी 
पर से उनका शरीर जाता रहा । परन्तु देवता और मनुष्य 
का अत्मा अमर हे । इसलिए जाति के विचार से देव- 
जाति अर्थात्‌ विद्वानों का समूह अमर हे अर्थात्‌ सदैव 
कुछ न कुछ विद्वान्‌ परुष रहते हें। इस कारण से कहा. 


A 


Th 


aes 


विठ्ठासो वे देवाः । 
इस लिये देव जाति तो अमर हे । अब प्रश्‍न है कि: 
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हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों होगया और 
इसका क्या कारण हे कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन 
आदि का ठीक पता नहीं लगता है ? जानना चाहिये कि 
मतलबी लोगों ने पुस्तकां में तारीखें छिपा दीं और जनियों 
वा मुसलमानों ने ग्रन्थ जला दिये । यह संक्षेप से देवताओं 
का इतिहास वणेन किया गया | | 
अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है | 
कि सबसे पहला विद्वान्‌ देव त्रह्मा हुआ । इसने अग्नि, 
वायु, आदित्य ओर अंगिरा चार ऋषियों के पास वेद 
E | इस ब्रह्मा का पुत्र विराट्‌ , उसका पुत्र मनु, मनु के 
दश पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि थे । इस समय में 
पढ़ने-पढ़ाने को रीति कया थी सरलता से विदित हो 
सकता है। ऋग्वेद की इक्कीस शाखा, यजुर्वेद की एक सो 
, एक शाखा, सामवेद की एक हज़ार शाखा ओर अथर्ववेद 
की नव शाखा थीं। इसी तरह पर ग्यारह सौ इक्कीस शाखा 
' पढने पढ़ाने के लिये थीं । चारों वेदों को अर्थ के सहित 
जानने वाला जो मेघ यज्ञ करने वाला होता था, उसको 
| ब्रह्मा कहते थे । ब्राह्मणों के बनाये हुए जो वेदों के 
व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था । ऐसे 
ब्राह्मण ओर अनुब्राह्मण रूप बहुत सी पुस्तकं. हैं। साफ़ 


ATNA 


^ पानी ओर हवा जिन एकान्त स्थानां को होती. थी, एसे 
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एकान्त .स्थानो पर जा कर रहने वाले ऋषिमन्त्र, दृष्टि 
श्रवण वा मनन करने वाले, पदार्थ का विवेचन करने वाले 
वा ब्रह्मविचार करने के वास्ते, वा सिद्वान्तों. के निश्चय 
करने के लिये नेमिषारण्य आदि स्थानों में सभा. करते थे | 
एक 'महपिं पाणिनि की बनाई इई ्रष्टाध्यायी में ही देखो 
कितने प्रकारं के नाम ऋषियों के आये हें । आज-कल के 
स्वेच्छाचारी वेरागियों के समूह को देखकर क्रपापूर्वक 
्राचीन ऋषियों का अनुमान कदापि न कीजिये । सब 
तैयार की हुई पुस्तकां पर एक सिद्धान्तो की पुस्तक तैयार | 
करते थे। फिर उस पर ऋषियों की सभा में विचारांश होता 
था । राजसभा के विषय में मलुजी कहते हैं कि-- 
मोलांच्छास्रविदः शराँल्लव्धलचतान्कुलोदगतान्‌। 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌ | 
अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्नु राज्यं महोदयम्‌ | 
तैः साडू चितयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम्‌ | 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ AF | 


समस्तानां च कायेषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ | | 
( देखो मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक ५४ से ५७ तक) 
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अपने राज्य ओर देश में उत्पन्न हुये, वेद वा शाखरों 

| के जानने वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्ता सात | 
| अथवा आठ धार्मिक, बुद्विमान्‌, मन्त्री राजा को रखने । 
। “चाहिएँ | क्योंकि सहाय के बिना साधारण काम भी एक 

| को करना कठिन हो जाता है, फिर बड़े भारी राज्यका | 

। काम एक से केसे हो सकता हे ? इसलिये एक को राजा 

' बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोक रखना 

। वुद्धिमानी नहीं है। निदान महाराजा को उचित 

मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार करे--मित्र और शत्रु में 

चतुरता, अपना स्थान, शत्रु के अबसर से देश की रक्षा, 

विजय किये हुए देशों का स्वास्थ्य, प्रत्येक विषय पर 

'बिचारांश करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी ओर 

दूसरों की भलाई की बात विदित हो न्याय करना | 

: इन श्लोकों से राजसभा का वर्णन यथार्थ विदित 

' होता है । पुराने राजा युद्ध करने वाले सिपाहियो की रक्षा 

अपने पुत्र की तरह करते थे, इसलिये उन सिपाहिया को 

ag करने में बड़ा भारी उत्साह होता था | इन व्रिचारांशां 

पर सब. राजा लोग चलते थे आर सब सामान वा देश को | 
रक्षा करते थे ओर उनके लिये खजाना जमा करने में लगे | 
रहते थे । मलुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तारपूर्वक | 
ada किया है. और उसी युद्ध में मृत्यु को. प्राप्त हुय 
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सिपाहियां के हक़ भी बतलाये हें ओर चत्रियां का धमं 
पूणेतया वणन किया हे। केवल यही नहीं, किन्तु मनुजी 
ने विद्या की रक्षा ओर विद्वानों के सत्कार आदि के लिये 
नियम भी राजा को किये हैं । 
महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को छः अंगों 
समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-- 
MATT षडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्चेति ॥ 
इन छः अंगों में व्याकरण मख्य हे ओर पाणिनि 
बड़े विद्वान्‌ वेयाकरण होगये हैं । इनकी जितनी प्रशंसा की 
जावे उतनी ही कम है। इन महामनि ने पांच पुस्तके बनाई 
¬ १ Wal, २ उणांदगण, ३ धातुपाठ, ४ प्रात- 
पदिकगण, ५ अष्टाध्यायी | यह बात निश्चय करने के लिए 
कि पाणिनि कव हुए अनेक प्रकार की तकंणाएं प्रस्तुत की 
जाती हैं, परन्तु इस विवाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता । 
यह बात तो ठीक है कि पाणिनि बहुत पुराने ग्रन्थकर्ता 
| प्राचीन समय मं चोदह विद्याओं के पढ़ने की रीति 
हमार दंश म थो । चार वंदा के नाम तो सभी जानते हैं, 
चार उपवेद ओर छः अंग मिलकर चोदह होते हैं । चार 
उपवेद ओर. छः अंग कौन से हें उनका विचार करेगे | 
चार उपबेद जो हैं उनमें से पहला आयुर्वेद है । इस पर 
जो ग्रन्थ चरक और सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वाले 
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'थन्वन्तरि ऋषि हैं | इस विषय में वर्णन हमारे सत्यार्थ- 
प्रकाश के तीसरे agaa में किया है । दूसरा धनुवेद है 
जिसमें aaga विद्या का विचार हे । इस उपवेद में 
त्रह्मात्र,पाशुपत अख्न,नारायण अख,वरुण Wa, मोहन AG, 
वादशास्त्र आदि की व्यवस्था लिखी हे । यह सव अस्त्र 
वेदार्थ के विचार करने ओर वस्तुओं के गुण ओर दोष 
जानकर तैयार किये जाते थे । क्षत्रिय लोगों को यह 
धनवेंद बड़े परिश्रम से पहना पड़ता था । यह कहना 
दीवानापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चारण से शस्त्र ओर 
sa तयार हो जाते थे । तीसरा meq वेद है जिसमें 
विद्वानों की गान विद्या का वर्णन किया हे | इस समय में 
नये वेष की कविता अर्थीत्‌ पद, श्र वपद, ख्याल, 
लावनी आदि नहीं गाते थे । प्राचीन आये लोग A 
1 रसीला गायन करते थे । चोथा अथवेद अर्थात्‌ शिल्प- 
शास्र | इसका विचार यमसंहिता, वराहसं द्विता, विश्वकर्म- 
संहिता आदि पुस्तकों में बहुत तरह पर किया हे । एक 
HT बात इस ANT स्मरण हुई है,वह आपको सुनाता 
एक अंग्रेज़ी विद्वान्‌ डाक्टर हम को मिला | उसने मुक से 
'कहा कि हमारे प्राचोन आर्ये लोगों में डाक्टरी औजार का 
कुछ भी प्रचार न था ओर उन्हें विदित न था । तव मैंने 
सुश्रुत का "नेत्र अध्याय? ad कि बारीक से बारीक 
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ओज़ार का वर्णन हे, निकाल कर उसे दिखाया | तब 
उसको स्वास्थ्य हुईं कि आये लोग चिकित्सा में बड़े चतुर 
थे और उन्हें ओज़ारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी | 

छः वेदांग हें--१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण. 
४ निरुक्त, ५ छन्द, ६ ज्योतिष । ये सव मिलकर चोदह 
विद्यायें हुईं | इन सब पुस्तकों को अवलोकन करने में 
बारह वर्ष लगते हें और इन ग्रन्थों का दढ अभ्यास करने 
से बुद्धि में उत्तमता पेदा होती थी | इस समय कुछ ऐसा 
अनुचित शिक्षा प्रबन्ध का प्रचार हुआ है कि इनमें से एक 
भी विद्या अत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस वर्ष में भी 
नहीं आती है । इसका कारण यह है कि केवल तोतापाठ: 
की घोषाघोस चलती है । इस प्रकार की शिक्षाप्रणाली बन्द 
करनी चाहिये | प्राचीन ऋषियों ने विद्यास्नातक होने कोः 
ब्रह्मचारी के लिए केवल बारह वर्षो की हद्द रक्‍खी है | 
उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने ये सब विद्यायें बारह वर्षों, 
में सोखी थीं, ऐसा लेख मिलता है | ओर यदि प्राचीन 
रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दो जावे तो बारह 
वर्षों से विशेष समय इस काम में नहीं लगेगा | 

अब कुछ थोड़ा-सा विचार छः दर्शनों का किया 
जाता है | पहला दर्शन जैमिनिजी का बनाया मीमांसाशास्र 
है | इसमें धर्म ओर धमी का विचार क्रिया हे ओर प्रत्यक्तः 
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व अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को माना है। धर्म का लक्षण 
करते हुए इन्होंने वर्णन किया है कि आज्ञा ही धर्म का 
लक्षण हे | दूसरा कणाद मुनि का बनाया वेशेषिक दर्शन 

| इसमें द्रव्य को धर्मी मानकर गुण आदि को धर्म 


A 


स्थापन करके विचार किया हे । इन्होंने भी दो ही प्रमाण 
माने हें ओर छः पदार्थों का निरूपण किया है । तीसरा 
गोतम का बनाया न्यायशास्त्र है | इसमें यह तर्क प्रारम्भ 
कराके धर्मी के धर्म ओर धर्म के थमी क्यों नहीं होता, 
प्रमाण ओर ग्रमेय का सम्बन्ध बतलाया है और सोलह 
पदाथ माने हैं । इस पर कोई-कोई यह कहते हैं कि इस 
शास्त्र में परस्पर विरोध हे । उन्हें शब्द के अर्थ पर विचार 
करना चाहिये | यदि एक विषय में अवगुण संयुक्त. विचार 
का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं, परन्तु यदि अनेक 
विषयों के विचार से अनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको 
विरोध नहीं कहते हैं। ये छहों दर्शन अपने-अपने लेखों पर 
चलने वाले हैं । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


| 
| 
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इतिहासविषयक 


गोतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थों का | 
किया हे--१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, = तक, & निर्णय, 
१० वाद्‌, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वाभास, 
१४ छल, १५ जाति ओर १६ निग्रहस्थान | इसके अनन्ता 
आठ प्रमाण स्थापित करके इनकी जांच की है ओर अन्त 
में चार ही प्रमाणों के अन्तरंग आठों को ठहरा दिया है! 
इन प्रमाणां के मेल से अर्थ की जांच होकर सत्य ओर 
असत्य का विचार होता है । वे आठ प्रमाण ये हैं-- 
१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द, ५ WRA, 
६ FANT, ७ सम्भव, ८ अभाव | इनम स पांचवा ता 
चोथे में मिल जाता हे ओर छडा, सातवां, आठवां Aq- 
मान में मिल जाते हैं । प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति 
का लक्षण यह है कि जिससे कि ठीक अर्थ प्राक्त हो 
उसको प्रमाण कहते हें ओर जिसका निश्चय या ज्ञान 
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किया जाय वह प्रमेय हे | निश्चय करने वाला 

हे उसे प्रमाता कहते हें | अर्थ का विज्ञान जो उत्पन्न 
होता है उसको प्रमिति कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान 
की सहायता की बह्ू्त-सी बड़ी आवश्यकता रहती हे | 
Wa, एक वस्तु का पहिला भाग देखें तो हमको उस वस्तु 
का पूण आकार समक पड़ता है | वास्तव में यह विदित 
होता है क्रि उस वस्तु के पिछले भाग का अवशिष्ट ज्ञान 
नहीं है, इस पर बिना अनुमान के यह नहीं हो सकता 
फिर भी अगले भाग का एकदेशी ज्ञान रहे | सम्पूणं 
भागों का अनुमान हो जाता है। कोई-कोई यह शांका किया 
करते हें कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले ? उत्तर यह है 
कि दोनों एक समय होते हें । इस पर यदि यह तकणा 
उठाई जावे कि दो वस्तुओं का ज्ञान एक वार जिसमें पेदा 
न हो यह ही मन की पहिचान हे । फिर इसमें एक ही 
समय प्रमाण ओर प्रमेय का ज्ञान FART हो सकता हे? तो 
इसका उत्तर यह है कि यह THAT प्रमाण और प्रमेय पर 
नहीं हो सकती है क्योंकि दूसरे के ज्ञान से जो प्रमाण होता 
हे इस तरह प्रमेय ओर प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में 
हो जाता हे | AA, दीपक की तरफ देखो तो वह दसरी 
वस्तु का प्रमाण अर्थात्‌ दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय 
हे । परन्तु दोनों बात एक ही समय में हें । सूय से प्रकाश 
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4 होता हे | परन्तु एसा नहीं होता कि सत्र वस्तुएं पहले हो 
१३ से दिखाई देने लग जाये और प्रमेय जो सूर्य हे वह पीछे 
दिखाई देवे । दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं । 

| गोतम के विचार के अनुसार एक सत्य ही धर्म हे । गोतम 

1 ऋषि ने शास्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का 

बड़ा उपकार किया है कि इस समय एक प्रकार का वाक्छल 
1110 ( धोखा ) मच रहा है | इस वाक्छल की प्रशंसा गोतम ने 
| भली-भाँति की हे | 
अविशेषाभिहिते-थें वक्‍्त्रभिप्रायादर्थान्तर- 
कल्पना वाक्खलम्‌ 

[ देखो--गोतम का न्‍्यायशास्र अध्याय १ आहिक 
१३ सूत्र ५] 

अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के. 
प्रयोजन के विरुद्ध समझना वाक्छल È | इसका उदाहरण 
किसी ने इस प्रकार कहा 


नवकम्बलोऽयं माणवकः 
इस वाक्य में जो शब्दं ‘aa’ हे इसके दो अर्थ हैं, 
एक नया और दूसरा नवां | अपने अर्थ के अनुसार 
बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे वह 
वाक्छल कहलावेगा | साधारण रीति पर नब शब्द का अर्थ 
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नया होता हैं, इसलिए & अंक का अथं सम्भव नहीं 
'गोतम ऋषि ने जाति व मुक्ति ओर आकृति इन्हीं का भली 
भाँति विचार क्रिया हे | जाति का लक्षण यह है कि 


समानप्रसवात्मिका जातिः 
(देखो-गोतम का न्यायशास्त्र अध्याय १ आहिक १ | 
सरन्न ५६) | 

इस ga के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस 
प्रकार होना चाहिए कि मनुष्य जाति, पशु जाति आदि । 
ओर जो जाति का ग्रथ प्रकार-मेद का करके एक ही बस्तु के. 
भेद का किया जाता है उसको गोतम के सत्र से कोई 
सहायता नहीं मिलती है | श्रवण, मनन, निदिष्यांसन का 
विचार योगशास्त्र में किया है । मोमांसाशास्त्र में धमं 
ओर धमी के लक्षण कहे हैं । कणाद ऋषि के वेशेपिक- 
शास्त्र में द्रव्य ओर गुण का यथाथ विचार किया हे | 
गोतम के शास्त्र में यह वर्णन किया है कि प्रमाण ओर प्रमेय 
पर कयोंकर विचार करना चाहिए। इन तीनां--मीमांसा, 
वेशेषपिक ओर न्याय-शास्त्रों ने मानो श्रवण, मनन के: | 
साधन का ही द्वारा बताया È | अब श्रवण, मनन के आगे । 
एक El सीटी ह अथात साक्षात्कार करना | इस विषय पर | 
योगशास्त्र में वणन किया गया है कि चित्त की वृत्तिया | 
को निरोध करने से ओर अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता 
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है । परन्तु वह निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, इस 


A 


'पर विचार होते हुए बिदित होता हे कि सब बाहरी वस्तुओं 


का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे | 
बाहरी ज्ञान वर्तमान होते हुए Brag ख स्थिर रहना, इसीका 
नाम निवृत्ति है । जेसे कोई एक नदी का बहाव बन्द कर 
देवे तो पानी पूर्णरूप से भर जाता है । इसी प्रकार बाहरी 
विषयों से चित्त को हटाने में स्वयं दृढता उत्पन्न हो जाती 
है । यह योगशास्त्र का सिद्धान्त हे कि बाहरी विषयों में 
आसक्त न रहे, किन्तु एकान्त स्थान में येठ कर समाधि 
लगाना चाहिए | कारण यह है कि एकान्त में बेठने से 
चित्त निवृत्ति होती है, परन्तु नित्यप्रति एकान्त में ही रहना 
अच्छा नहीं है । क्योंकि मुख्य कर एकान्त में रहने से भी 
ज्ञान नहीं होता । सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। योग- 
ME का उपाय इंश्वर के साक्षात्‌ करने पर है । 
तदा FS: स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | 
( देखो--योगशास्त्र पाद १ सूत्र ३) 
इसमें द्रष्टा से अभिप्राय ईश्वर है । योगी विभूति को 
शुद्ध करता है, यह योगशास्त्र में लिखा हे | अणिम 
आदि विभूतियाँ हैं | ये योगी के चित्त में पेदा होती हैं । 


A SS 


सांसारिक लोग जो यह मानते हें कि ये योगी के शरीर 


= 


Jd 


में पैदा होती है, यह ठीक नहीं हे । aR का अर्थ यह 
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है कि छोटी से छोटी वस्तु को विशेष सूकम हो कर मापने 
वाला होता है । इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेष- 
तर बड़ा हो कर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा 
कहते हैं । ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं 
है | इस तरह पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार 
हो जाने से निस्सन्देह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है | 

महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि-- 
तत्र ध्यानजं ज्ञानं निरामयम्‌। तत ऋतंभरा प्रज्ञां 

अब योग के आठ अंग कहे गये हैं-? यम, २ नियम, 
६ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, 
७ ध्यान; ८ समाधि | यम पाँच हैं-- १ अहिंसा, २ सत्य, 
३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह | इनका और नियमों 
का वर्णन पहले भली-भाँति किया है | 

स्थिरसुखमासनम्‌ । 

यह आसन का लक्षण कहा है | आसन वही हे कि 
जिसमें सुख से वेठ कर ईश्वर से योग हो सके, तो फिर 
नये लोगों का यह कहना कि यह चोरासी लाख आसना 
वाला भानमती का तमाशा ठीक» है, केसे मान लिया 
जावे | इसी तरह पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन 
रहा है । प्राणायाम की यथार्थ प्रशंसा प्रथम ही वर्णन 
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कर चुक ह | नासका आर मुख बांध कर प्राणा का रुका- 
वट करन स कुम्भक हाता हा, ता जो लोग फाँसी पर चढते 
ह उन्हा का कुम्भक का ठोक साधक समझना चाहए | 


_यथाथस्वरूप कुम्भक का यह हे कि वायु का बाहर हा 


बाहर रोक रखना | बाहर निकालने में विशेष उपाय करने 
से रेचक होता हे । भीतर के भीतर प्राणों को रखने से 
पूरक होता ह प्राणायाम का विधान हैं | 

अब हठ-योग का विधान वर्णन किया जाता हे | 


-हठ-योग में बस्ति उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी 


चढ़ा कर सफाई करना | टकटकी लगा कर इस तरह पर 
देखने को कि जिसमें पलक न आपके, त्राटक कहते हैं | 


“aaa में सत्र डाल कर मुख से निकालने को नेति कहते 
हें | मलमल का चार ग्रंगुल चौड़ा और १६ से लेकर' 


zo हाथ तक लम्बा कपड़ा YS के रास्ते पेट में डाल कर 


'फिर बाहर निकालने को धोती कहते हैं । यह वाजीगरी 


का खेल हे | इनमें कब निवृत्ति पा कर योग प्राप्त कर 
सकते होंगे ? यह हठ वाले ही जानें कि इन कांमों में बीमा- 


feat Gat होती हैं | अब प्राणायाम -का विचार किया 


जाता है । प्राण अर्थात्‌ श्वास और आयाम अर्थात्‌ लम्बाई- 


तात्पर्य, श्‍वास की लम्बाई को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 
-का प्रयोजन यह है कि बहुत देर तक श्वास रोका जावे | 
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बहुत समय तक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र हो जाता 
है । प्राणायाम का मुख्य लाभ यह हे कि या८ योगशास्त्र के 
अनुकूल प्राण को भीतर ओर बाहर छोड़े तो शरीर की नीरो- 
गिता की उन्नति होती हे । इश्वर में लो लगाने को प्रत्याहार 
हते हैं | मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का 
नाम धारणा है | आत्मा, मन ओर इन्द्रियों को किसी वस्तु 
में लगा कर उस वस्तु पर मनन करने का नाम ध्यान है । 
ओर ईरवर में लय होने का नाम समाधि है | जब धारणा, 
ध्यान ओर समाधि तीनों एकत्र हो जावें तो उसे संयम कहते 
हें । इसी प्रकार पतञ्जलि मुनि ने उपासना की युक्ति बतलाई है 
और मुक्ति के अनेक साधनों का यथार्थ वर्णन किया है | 
परमेश्वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते हुए कहीं भी यह 
नहीं बतलाया गया कि मूर्तिपूजा भी कोई साधन है । 
इसलिए उपासना के वर्णन में कहीं भी मूतिंपूजा का सहारा 
i मिलता है | 

अब यह देखना है कि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति केसे 

हुई । सांख्यशास्त्र का मूल मुख्यकर पदार्थों की गिनती 
करने के वास्ते है | सांख्य के कर्ता कपिलदेवजी कहते हैं:- 

न वयं षट्पदा्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ | 

में वेशेषिक आदि के अनुसार छः पदार्थों को मानने 
याला नहीं हूँ ओर फिर बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय 
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करते हें कि अवस्तु के अभाव से विवेक होता हे । अब इस 
पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र व अन्य 
शास्त्रों के साथ विरुद्धता नहीं तो क्या है । परन्तु यह 
विरुद्धता केबल बाह्यदृष्टि से ही विदित होती हे । किन्तु अंत 
में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को पहुँचता है जो कि अन्य 
शास्त्रकारों का सिद्धान्त है क्योंकि सांख्यकर्त्ता अविवेक 
का चित्र खींचता है और अज्ञान, अविद्या, भ्रम ओर अविवेकः 
सब एक ही अर्थ में आते हैं | 

अन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग तत्व शब्द की 
प्रशंसा यह करते हैं कि जो मुफ़रद हो अर्थात्‌ आर्य शास्त्र- 
कारों को पञ्चभूत ( अग्नि, प्रथिवी, जल, वायु, आकाश ) 
मानने पर निषेध करते हें । परन्तु यह दोष कदापि नहीं 
आ सकता, क्योंकि गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन पांचों 
सिफ्तों के Alan को जुदे-जुदे नाम दिये गये हैं और वे ही 
पञ्चमहाभूत कहलाते हें । सांख्यशास्त्र में २५ पदार्थों का 
निरूपण किया गया है जो कि इस शास्त्र के अवलोकन से 
विदित हो सकता है | 

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते 
महान्‌.  महतोऽहंकारोऽहंकारातन्चतन्मात्राययु- 
भयमिन्द्रियं _ पन्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि 
पुरुष इति पञ्चविंशतिगणः । 
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आचार्यं ने अलंकोरशास्त्र बनाये हैं, जिन पर कि 
भाष्य भी इए हैं अर्थात्‌ विस्तार से लिखा है। इस आर्ष 
ग्रन्थ में गंदे, अधर्म की रीतियों पर रुचि को बढ़ाने वाले 
रस कुछ भी नहीं हें । इनका झुकाविला नवीन अलंकार 
ग्रन्थों के साथ कीजिये, जिनमें कि गन्दापन ओर झूठे श्र गार 
रस भरे पड़े हैं । 
नालिंगिता प्रेमभरेण नारी, 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌। 


अर्थात्‌ जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गले 
में नहीं लिपटाया उसका जन्म निष्फल ही गया । और 
फिर इस तरह के बेढंगे अलंकार हें जैसे हे स्त्री | तेरा मुख 
चन्द्रमा के समान है, इत्यादि | ऐसे दीवानापन के अलंकार 
में मग्न होकर क्या हो सकता है ? किन्तु एकपत्नीत्रत 
करके जो पुरुष गृहस्थाश्रमी रहेंगे वे ही ब्रह्मचर्यं धारण 
करने के योग्य होंगे । 

छठा दरशन वेदान्त “उत्तरमीमांसा? है जिसके कर्त्ता 
व्यास जी हैं । उन्होंने ब्रह्म को कारण बतला कर जगत्‌ को 
कार्य कहा है, और कार्य कारण इन दोनों पदार्थों की जांच 
की है। व्यास जी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया है। 
अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किये गये 
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हें, अर्थात्‌ वेशेपिक में अप्रमेय मण्डल तक, गोतम ने 
परमाणुं तक ओर सांख्यकर्त्ता ने प्रकृति तक वर्णन किये 
हैं। परन्तु वेदान्त में महाप्रलय का वर्णन किया हे । इस 
महाप्रलय में परमात्मा ओर उसकी साम्य ही स्थित रहती 
| इस तरह पर दूरदृष्टि बुद्धि से देखा जावे तो छहों TE 
अपनी रीति पर वणन करते हें । इनमें विरुद्धता किसी तरह' 
की भी नहीं है । 
अब मूर्तिपूजा बुतपरस्ती पर फिर किसी प्रकार विचार _ 
किया जाता हे । पराशर ओर आश्वलायन शृह्यसतरों में 
finan का नाम भी नहीं हे ओर कल्पसन में भी aft 
पूजा का वर्णन नहीं है। इन ग्रन्थों पर परिशिष्ट रचे गये 
हैं, उनमें चाहे मूत्तिपूजा होये । परिशिष्ट का स्पष्टार्थ क्या 
हे, यह सब विद्वान्‌ लोग जानते हैं । शास्त्रों की दृष्टि से. 
मूत्तिपूजा सिद्ध नहीं होती | 
अब फिर. इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है। 
राजा शन्तनु ने सत्यवती से विवाह किया । उससे दो 
ga चित्रांगद ओर चित्रवीर्य उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ 
भीष्मपितामह काशी के राजा से तीन कन्यायें लाया | 
उनमें से अम्बा का विवाह शाल्व से हुआ । अम्बिका 
और अम्बालिका दोनों ने चित्रांगद और चित्रवीर्य 
के साथ विवाह किया। तब व्यास के साथ नियोग होने से 
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NU, TAU ओर दासी के पुत्र विदुर पेदा हुए। पाएइ 
ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया व उनके नाम कुन्ती ओर 
माद्री थे | माद्री ईरान के राजा की पुत्री थी । धृतराष्ट्र की 
स्त्री गान्धारी कन्धार की रहने वाली थी। उसका भाई 
शकुनि कन्धार का राजा था | दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर 
में रहता था । कुन्ती ओर माद्री दोनों ने पुत्र के लिये नियोग 
किया था । धम से युधिष्ठिर, वायु से भीम ओर इन्द्र से अजु न 
उत्पन्न हुये ओर इसी प्रकार अश्विनीकुमार से नियोग करने 
पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इसमें धर्म ,इन्द्र, वायु--को 
नाम समझना चाहिये | स्पष्ट विदित है कि वायु के संसर्ग 
से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है । TRIS के यहाँ एक ही 
गर्भ से सो पुत्र उत्पन्न हुए | इन सव प्राचीन आर्य लोगों 
में स्वयंवर होता था ( अर्थात्‌ कन्या स्वयं अपना वर पसन्द 
करती थी ), किन्तु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता 
था | मारवाड़ी लोगों ने इस पर ओर विशेषता की हे कि 
वे पुत्र ओर पुत्री का उसी समय नाता कर देते हैं जब कि 
दोनों गर्भ में ही होते हें, यह केसी फ़ज़ीहती की बात हे । 
विवाह के समय पर धर्म, अर्थ और काम के परस्पर निर्वाह 
के लिये निर्णय होता हे । वह निर्णय बिना पुत्र ओर पुत्री 
के वर्त्तमान हुए केसे हो सकता है ? प्राचीन आर्यों में यह 


दृढ़ रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे । जब तक 
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कि विद्या के भूषण से भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुप-खी 
को विवाह करने की आज्ञा राजसभा से नहीं मिलती थी। 

जनमेजय के राज्य तक चारों वणो का परस्पर में | 
बर्ताव होता था और सामाजिक नियम, राजसभा, धर्म- 
सभा, विद्यासभा के प्रबन्ध में रीत्यनुसार चलते थे | यह 
बात कि चारों वणा का परस्पर में बर्ताव केसा था, आप 
लोगों को महाभारत के राजस्य पर्व ओर अश्वमेध पर्व के 
देखने से विदित हो जावेगी । मनुजी ने कहा है कि प्राचीन 
समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे | इस समय 
में तो सब प्रबन्ध ही उलटा हो गया है। अब घास का 
तिनका तोड़ने में देर लगती है, परन्तु हमारे धर्म टूटने में 
देर नहीं लगती हे । चोटी में गांठ न देंगे, तो धर्म गया । 
अंगरखा लम्बा पहना गया, तो धर्म गया | खाने-पीने में 
तो बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हो गया है | इन खाने-पीने की 
वस्तुं ने तो वीरों को कायर कर दिया और चौका लगा 
कर RA अपनी सारी बड़ाई पर चौका पड़ गया | 
प्राचीन समय में सव क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण ऋषि आदि 
एक ही सभा में भोजन किया करते थे । इस समय इस 
प्रकार की रीति सिक्खों में रणजीतसिंह के समय तक थी | 
कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल पूरा नहीं होता है । 
त्राण लोग छूतछात का ढोंग मचाते हैं। परन्तु वह ढोंग 
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'हींग, शक्कर आंदि पदार्थ सेवन करते समय कहां जाता 
हे-यदि यह कहो कि केवल दृष्टि का ही दोष होता है, तो 
जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष नहीं है ? क्‍या 
भूल से यदि भांग खा ली जावे, तो नशा न करेगी ? 
बड़ी-बड़ी बिरादरियों के अन्दर बहुत सी फिर्काबंदियां 
कारण बिरादरियो के सम्बन्ध में खर्च बहुत बढ़ता जाता 
| चाहे कोई मरे, चाहे किसी का विवाह हो--गुजरात 
देश में दोनों मोकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है । 
ऐसा खर्च किस काम आवेगा ? एक का मरना और भूखंडों 
का पेट भरना ! मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रादिकों को 
कजे में इबाना, इससे बढ़ कर दीवानापन और क्या हो 
सकता है ? इन बिरादरियों के झगड़ों और अनेक कारणां 
से युद्ध में केसी-केसी रुकावटें होती हैं ! एक बात कहता 
हूँ, सुनने के योग्य है | पञ्जाव के राजा रणजीतसिंह का 
हरीसिंह (नलवा) नामी एक सरदार था । उसने काबुल- 
कन्धार पर चढ़ाई की और उन पर विजय पाकर निवास 
किया | मुसलमानों ने यह समझ कर कि हिन्दू बरी हैं, 
इनका सामान जो आ रहा था उसको रास्ते में रोक दिया | 
दोपहर के समय तक जब कुछ न मिला तो हरीसिंह के 
सिपाही भूख से व्याकुल होकर घबड़ा गये ओर सव मिल 
कर हरीसिंह के पास गये | इस समय हरीसिंह ने gad- 


Hs 
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मानों के उत्तर में उलटी तदबीर निकाली और सिपाहियां 
को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो। 
यह आज्ञा पाकर सिक्खों की सेना ने धावा कर दिया और 
जो खाना कि मुसलमान लोगों ने अपने लिए तेयार किया 
था वह सव लूट लाये ओर उसका हरीसिंह के पास ढेर 
लगा दिया | ओर फिर हरीसिंह ने कहा कि खअर का एक 
दाँत ले आओ । वे दाँत ले आये | वह सुअर का दाँत 
हरीसिंह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ़ फेर दिया 
ओर सिपाहियों को कहा कि अब यह सारा अन्न शुद्ध हो 
गया ओर इसके खाने में हिन्दुओं को कुछ भी दोष नहीं 
है, ऐसा कह कर आपने भोजन क्रिया । इस पर सिपा- 
हियों ने पेट भर कर अपने कष्ट को दूर किया । ऐ सुनने 
वालो ! कया चोके के बखेडे में तुम अपना धर्म स्थित रख 
सकते हो ? इस पर बिचार करो । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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इतिहासविषयक. 

पूर्व व्याख्यानों में आर्य लोगों का इतिहास चित्राङ्गद 
ओर चित्रवीर्यं तक पहुँचाया गया था। प्राचीन आर्य लोग 
पूर्ण युवावस्था पर्यन्त ब्रह्मचर्यं धारण करते थे । बाल- 
विवाह का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था 
क्योंकि आर्य इतिहासो में प्रायः स्वयम्वर का ही वर्णन 
आता है । विधवा विवाह का प्रचार केवल शूद्रां में था | 
द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यां में नियोग का प्रचार 
था | विधवा विवाह से जो लोग विरोध करते हैं, उनकी 
पुष्टि करके विधवा विवाह का खण्डन करने की मेरी इच्छा 
नहीं है | पर यह अवश्य कहूँगा कि इश्वर के समीप स्त्री- 
पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी है, उसमें 
पक्षपात का लेश नहीं हे | जब पुरुषों को पुनर्विवाह करने 
की आज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों 
रोका जावे ? प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी, विचारशील और 
न्यायी होते थे, आज-कल उनकी सन्तान अनार्य हो गई 
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पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रिया 
कर सकता है । देश, काल, पात्र ओर शास्त्र का कोई 
वन्धन नहीं रहा | क्या यह अन्याय नहीं ? कया यह अधमं 
नहीं ? 

प्राचीन आर्य लोगों में गागी, मेत्रेयी आदि केसी- 
केसी विदुषी स्त्रियाँ हो गई हें । आज-कल स्त्री को विद्या 
पढ़ने का अधिकार नहीं, बह शूद्र के समान है । यदि 
स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी होतीं, तो इन पणिडतों की बड़बड़ाहट 
का खण्डन कर के एक घड़ी में उनका FE वन्द कर 
adi | यदि इस समय हम लोगों में वालविवाह प्रचलित 
न होता तो विधवाओं की संख्या कभी इतनी न होती 
ओर न इतने गर्भपात और भ्र ण-हत्या होतीं और न 
इतनी रोगों की अधिकता होती । प्राचीन समय में यादे 
कोई धनाढ्य. पुरुष निःसन्तान होता तो आर्यसभा की 
व्यवस्था से उसका दायाद ( वारिस ) नियत होता था | 
विधवा स्त्री होती तो उसको नियोग की आज्ञा दी जाती 
थी और प्रायः विधवायें ब्रह्मचर्य को पालन करती थीं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्णो में प्रायः नियोग से निर्वाह 
होता था | यहाँ कोई यह प्रश्‍न करेंगे कि नियोग और 
पुनविवाह में क्या अन्तर हे ? इसका उत्तर यह है कि 
पुनविंवाह से स्त्री-पुरुष का सम्वन्ध जन्म भर के लिए होता 
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हे और जो सन्तान उत्पन्न होते हें वे द्वितीय पति के 

समभे जाते हें | विपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध एक 

या दो सन्तान उत्पन्न होने तक रहता है | इसके बाद स्त्री- 

पुरुष का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । वे एक या 

दो सन्तान पूर्वपति के ही समझे जाते हैं ओर उसी का 

नाम चलाते हैं | आर्य लोगों में बिधवा विवाह की अपेक्षा 

नियोग अच्छा है | क्योंकि यदि विधवा-त्रिवाह की ज्ञा 

मिल जावे तो स्त्रियाँ अपने पतियों कों विष देकर मारना 

आरम्भ कर दें और यदि पहले पति की जायदाद लेकर 

विधवा स्त्री दूसरा पति कर लेगी फिर तो उसमें और उसके 

पूर्वे पति के सम्बन्धियों में बहुत से बखेड़े उठेंगे । जिस | 

विधवा का विवाह होता था, d Mat में गिनी जाती थी । | 
विवाह में परस्पर स्त्री-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती 

है कि दोनों के मन, चित्त आदि एक होंगे ओर वे कभी 

एक-दूसरे के विरुद्ध कोडे काम न HUA | बचपन में विवाह 

होने से भला लड़का-लड़की इन बातों को क्‍या जान 

सकते हैं ओर उन मन्त्रों का अर्थ करके काई समभाता 

भी नहीं है। पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के 

सुनने से ही पुण्य होता है। चाहे मन्त्र बोलने वाला | 

उसका AL समझे या न समझे | ब्राह्मण को दक्षिणा | 

दे दी कि सब विधान ठीक-ठीक हो गया । वाह रे 
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तुम्हारा सामाजिक प्रवन्ध ! इस अन्धपरम्परा को देख कर 
तो मानना पड़ता है क्रि इससे विधवा-विचाह सब प्रकार 
अच्छा È | 

यह बात कि “पहिले तीन वर्णों में नियोग ओर 
शूद्रं में विधवाविवाह? प्राचीन आर्य लोगों के विरुद्ध नहीं 
हे । इसकी पुष्टि में ऋग्वेद मण्डल १० AM ४० का 
मन्त्र २ देखने योग्यं है। प्राचीन समय सें गृहस्थी लोग 
अपनी स्त्रियों को अपने साथ wal करते थे | यही 
विषय इंस मन्त्र में वणन किया गया है। कोई-कोई पण्डित 
इस मन्त्र में “देवर!” शब्द के अर्थ पति के छोटे भाई के 
करते हैं । यह ठीक नहीं, क्योंकि निरुक्त में दूसरे पति का 
नाम देवर बतलाया हे | इसीके सम्बन्ध सें ऋग्वेद मण्डल 
१० सूक्त १८ का मन्त्र ८ भी द्रष्टव्य सी प्रसंग में 
एक बात ओर विज्ञापनीय है । वह यह है कि किन्हीं 
विशेष दशाओं में पति के जीते जी भी नियोग की आज्ञा 
मिलती थी । नियोग १० वार करने की आज्ञा थी । इसमें 
ऋग्वेद मणडल १० सूक्त ८५ के मन्त्र ४० का प्रमाण 
है | ऋग्वेद के इसी मएडल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का 
अर्थं भी आज-कल के पण्डित मनमाना करते हैं, जोकि 
मानने योग्य नहीं । 

महाभारत में व्यास जी ने चित्रवीय्य॑ की दोनों 
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विधवा स्त्रियों से नियोग किया था | ag जी ने भी नियोग 
की आज्ञा दी है | प्राचीन आय लोगों में पति के जीते 
जी भी नियोग होता था, इसकी पुष्टि में महाभारत में 


लिखे हुए बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । व्यास 


'जी बड़े पण्डित ओर धर्मात्मा थे, उन्होंने चित्रांगद और 


चित्रवीर्य की स्त्रियां से नियोग क्रिया और इनमें से एक 
के गर्भ से त्रतराष्ट्र ओर दूसरी की कुक्षि से पाएड उत्पन्न 
हुए | ओर यह पहिले ही वर्णान हो चुक्रा है कि पाण्ड 
की विद्यमानता में ही उसकी स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ 
नियोग किया था । इस प्रकार नियोग का उस समय 
प्रचार थो । पुनविंवाह की अधिक आवश्यकता ही नहीं 
होती थी । अब इस ससय में नियोग और पुनविंवाह 
दोनों के वन्द होने से आज-कल के आर्य लोगों में जो-जो 
भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह आप लोग देख ही रहे हैं । 
हज़ारां गर्भ गिराये जाते हैं, भ्र णहत्याये होती हें | एक 
गर्भ गिराने से एक ब्रह्महत्या का पाप होता है | सोचो 
कि इस देश में कितनी ब्रह्महत्यायें प्रतिदिन होती हें । क्या 
कोई उनकी गणना कर सकता है? इन सब्र पापों का 


apa हमारे सिर पर है । 


देखो, प्राचीन सामाजिक प्रवन्ध के बिगड़ने से हमारे 
देश की केसी दुर्दशा हो रही है । वेदमार्ग को एक WH 
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ढकेल कर पृष्टिमाग चमक रहा है | महन्तों ओर साधुओं 
के राजसी SS लगे हुए हैं | देवालयों, मठों और मन्दिरों 
में पाप की भरमार हो रही है । न जाने कितने गर्भ 
गिराये जाते होंगे ? यह पाप, दुराचार और अनर्थ का 
समय वन रहा है। जब तक स्वार्थी ओर लम्पट लोंग 
लोकाचार की लीक बनाते रहेंगे ओर साधारण लोग 
अन्धपरेम्परा से उस पर चलते रहेंगे, तब तक देश का 
कल्याण नहीं हो सकता । धर्म के विषय में लोग परम्परा 
की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु क्या सांसारिक विषयों 
में भी ऐसा ही है ? क्‍या यदि बाप दरिद्र हो तो परम्परा 
के अभिमान से बेटा भी दरिद्र होगा ? यदि बाप अंधा 
हो तो क्या बेटे को भी परम्परा के लिए आँखें फोड़ लेनी 
चाहियें ? 

वेदबाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं 
देनी चाहिये । सदुपदेशपूणे वेदों ओर आप ग्रन्थों में जिस 
सच्ची परम्परा का विधान किया गया हे, उसका पालन 
करना चाहिये | अस्तु, अब फिर इतिहास का वर्णन किया 
जाता है | 

राजा धृतराष्ट्र स्वभाव से ही कपटी था ओर पाण्डु 
धर्मात्मा था | पाण्ड की एक रानी माद्री सती होगई थी । 
सती होने के लिए वेद की आज्ञा नहीं है । किन्तु सती 
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होने की कुरीति पहले-पहल WAZ राजा के समय से चली | 
कौरव और पांडवों ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की | धृतराष्ट्र ने 
अपने ओर पांड के पुत्रों को द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के 
सुपुर्द कर दिया | उस समय ब्राह्मण लोग युद्धविद्या के भी 
आचार्य होते थे | अजु न ने धनुर्वेद में सबसे अधिक 
अस्यास किया, इसलिए युद्धविद्या में उसकी बड़ी ख्याति 
हो गई है । अजुन का समकक्ष कोरवों में केवल कर्ण ही 
था । पर कर्ण AAA अर्थात्‌ सारथि का बेटा था, इसलिए 
अजुन ने कर्ण की अवज्ञा की थी । परन्तु इस अवज्ञा से 
लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को बंगाले का राज्य 
' देकर उसे क्षत्रिय वर्ण का अधिकार दे दिया था । इस 
ग्रकार अनुचित अभिमान से इस राजकुल में द्रप की आग 
भड़की | इसी दरप से अपने आर्यावर्त की सारी दुर्दशा हुई | 
वह वर्णन करने फे योग्य नहीं | 
उस समय ध्रतराष्ट्र के पास एक नीच, छिछोरा, 
कामुक कणिक नामी एक शास्त्री रहता था | उसने पाएडवां 
के विरुद्ध बहुत सी बातें कहकर TAS का मन उनसे 
फेर दिया । फिर इसी दुष्ट शास्री की सलाह से पाएडवों 
को भस्म करने के लिए लाख का एक घर बनाया गया। 
राजसभा का प्रबन्ध तो पहिले ही बिगड़ चुक्रा था। उस 
` पर शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन और कणिक शास्त्री की 
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Ea चरुडालचोकड़ी जम गई | इस चश्डालचोकड़ी की करतूत 
"A से राज्य की जैसी दुदेशा हुई और उसका जेसा भयानक 
परिणाम हुआ, उसका सविस्तार वृत्तान्त महाभारत में 
विद्यमान है | 
विदुर को दुर्योधन की चण्डालचोकड़ी के aaa 
मालूम थे । लाख के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को | 
TAT देश की भाषा में वतला दिया थो । वह भाषा | 
धमराज ( युधिष्ठिर ) को आती थी, जिसके कारण पांडव. 
लाख के घर में जलने से वच गए थे । | 
देखो, बिदुर, युधिष्ठिर, भीष्म आदि बहुतसी भाषाओं ' 
के जानने वाले थे । वे पश्चिम की बहुतसी भाषाओं को 
। बोल सकते थे | आजकल के शास्त्री महाराजं से यदि 
कहो कि यावनी ओर स्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष 
नहीं, तो वे कहने लगते हैं-- 


न वदेद्यावनीं भाषां प्राणः कण्ठगतैरपि । 

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌॥. 
यदि प्राण गले तक आजावें अर्थात्‌ Ay का समय 

तक कयां न आजावे परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना 


चाहिये ओर मत्त हाथी भी सामने आता हो तो जेन 
मन्दिर में कदापि आश्रय न लेवे | 
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अजु न की मत्स्यवेधविद्या में बड़ी प्रशंसा की जाती 
है । परन्तु यह बात मत समको कि हमारे देश में अत्र 
ऐसे योग्य ओर शूर पुरुष रहे ही नहीं । हमने स्वयं 
राजपूत लोगों को मत्स्यत्रेध से अधिकतर कठिन काम 
करते हुए देखा है । 
कर्ण का जो पाण्डवों ने अपमान किया था, इसलिए 
वह द्रौपदी से छल करने पर उद्यत हुआ | यह कथा सब 
जानते हैं । राजसभा ने यह निणय किया कि राजा युधि- 
ष्ठिर होना चाहिये । परन्तु ध्वृतराष्ट्र ने अत्याचार से उसका 
हक़ छीन लिया था । इसके पश्चात्‌ जो-जो कष्ट पाण्डवों 
'को झेलने पड़े, उनको सब जानते हैं । फिर जब पाण्डवों 
का भाग्योदय हुआ, तब उन्होंने राजस्य यज्ञ रचा । मय 
नाम एक बड़ा शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा बनाई 
( प्राचीन आर्य लोगों की शिल्पविद्या का इतिहास सुनने 
योग्य È) | इस राजख्य यज्ञ A सहस्रां मनुष्य आए थे | 
मय ने ऐसी रचना-चातुरी की थी कि स्थल में जल का 
सन्देह होता था | दुर्योधन ने इसे सचमुच जल समभ कर 
अपने कपड़े उठाकर समेट लिये | यह देखकर भीमसेन 
BUA और अक्खड़पन से यह कह दिया कि अन्धे 
के अन्धा ही पैदा हुआ | दुर्योधन खिसियाना हुआ और 


* दुर्योधन का पिता €तराष्ट्र AFAT था । 
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कणिक शास्त्री ने बात का बतंगड़ बनाकर उसे और भी 
भड़का दिया | उस समय अजु न ओर कृष्ण ने दुर्योधन 
को समभा-वुा दिया | तदनन्तर एक बड़ा भोज हुआ, 
जिसमें ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर AR सबने 
एक पंक्ति में बेठकर भोजन किया | 

इसके बाद छल से थ.तक्रीड़ा में युधिष्ठिर आदि को 
फंसा कर वनवास और अज्ञातवास दिया गया । विराट 
राजा के नगर में रहते हुए अजु न ने विराट्‌ राजा की कन्या 
उत्तरा नाम्नी को नृत्यकला की शिक्षा दी थी। इससे प्रकट 
है कि प्राचीन समय में राजङुमारियाँ भी गानविद्यां और 
नृत्यकला सीखती थीं | चक्रवती राज्य का नाश उस' 
समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो। 
कुरुवंश में फूट Gar हो गई और स्वार्थ और विद्रोहवुद्ि 
ने लोगों को अन्धा बना दिया । इसके लिए एकही 
उदाहरण पर्याप्त हे । भीष्म जैसे विद्वान्‌ ओर धर्मवादी 
पुरुष पक्षपात के रोग में ग्रस्त हो गये | उनको उचित तो 
यह था कि बे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों का न्याय करते 
अर अपराधियों ओर अन्यायियों को दणड दिलाते | 
ऐसा न करके उन्होंने अन्यायियों का पक्ष करके कुरुबंश 
का नाश होने दिया | देखिये भीष्म क्या कहता है-- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


B'S 


बारहवाँ व्याख्यान १८५ 
Ke च ae 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति मत्वा महाराज | बद्धोऽस्म्यर्थेन कोरवेः ॥ 
“धन का मनुष्य दास हे, धन किसी का दास नहीं | 
ऐसा मानकर में स्वार्थ सें बधा हुआ कोरवो के पक्ष 
में हूँ |?! 
इस प्रकार TEMS होने से ओर द्वप बढ़ने से भीष्म, 
द्रोण और दुर्योधन आदि कौरव एक तरफ हुए और 
पाणडव दूसरी तरफ हुए ओर बड़ा भारी युद्ध हुआ | इस 
युद्ध में तीन मनुष्य कौरवों की ओर के अर्थात्‌ १ कृपाचार्य 
कृतवर्मा ३ सात्यकि ओर छः पाण्डवों की ओर के 
अर्थात्‌ पांच पाणडव ओर छठे कृष्ण जीवित रहे थे, शेष सब 
का नाश हो गया । इस युद्ध से प्राचीन आये लोगों का 
वैभव सदा के लिए अस्त हो गया । इस सत्र ग्रनर्थ का 
कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काम नीच ओर 
क्षुद्र लोगों को सौंपा गया था । ऐसे अयोग्य जन-नेता 
और परामर्श देने वाले बन गये | जहां शकुनि जैसे संकीर्ण- 
हृदय और क्षुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्यकाय चलने 
लगा, कणिकशास्त्री महाराज धर्माधमं का निणय करने | 
लगे, वहाँ यदि घर में फूट उत्पन्न होकर घर वाला का 
विनाश हो गया तो आश्चर्य ही क्या है? इसी प्रकार जिस 
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देश में केवल सचाई के अभिमान से मार्टिन लूथर जेसे 
उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए 
भी पाप के अत्याचार के विरूद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर 
दिया ओर अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए उद्यत 
हो गये, उस देश में यदि ऐश्वर्य और अभ्युदय का डंका 
बजा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है | 

. इस रीति पर कुरुकुल का तो नाश हो गया । अब 
कृष्ण जी द्वारका में राज्य करते थे | वहाँ उस समय यादवों 
ने बड़ी उन्नति की थी | दोर्भाग्य से इनमें भी प्रमाद और 
विषयासक्ति के कारण आपस में फूट पड़ गई, जिससे सब 
लड़-मर कर अल्पकाल में ही यादवकुल का नाश होगया। 
पाठक ! प्रमाद का फल देखिये ! बलदेव मद्य पीने लगा 
आर इबकर मर गया । सात्यकि सांप से लड़ा । ऐसे 
मूर्खता के काम जहाँ होने लगें वहाँ श्रीकृष्ण जैसे सत्पुरुषो 
की बात कोन सुने ! इन प्राचीन आर्या के युद्ध के पश्चात्‌ 
केवल इनकी स्त्रियाँ ही शेष रह गई थीं | इनमें अभिमन्यु 
का पुत्र एक परीक्षित भी वचा था | वह कछ विक्षिप्त सा 
था । उसके आप ग्रन्थ समझ में नहीं आते थे, इसी 
कारण उसके समय में कुछ-कुछ पुराणों का प्रचार हो चला 
था | उसका पुत्र जनमेजय हुओ और उसके पीछे वज्रनाथ 
ने राज्य किया | इतने समय में सम्पूर्ण वैभव का नाश 
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हो गया । राजसभा, धर्मसभा और विद्यासभा तीनों za 
गईं | केवल एक राजा की इच्छानुसार सब राज्यकार्य 
होने लगा | विद्वान्‌ ओर सच्चरित्रों को जो विधि-निषेध 
की मीमांसा ओर व्यवस्था करने का अधिकार था, वह 
दूर हो गया | व्यास, जैमिनि ओर वेशम्पायन आदि महर्षि 
न रहे । चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माएडलिक 
राज्य स्थापित हो गंयें | ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी 
होती गई ओर अमिमान बढ़ता गया | 
ब्रह्मवाक्यं प्रमाणम्‌ । ब्राह्मणास्तु Year: । 
इस प्रकार कौ. उलटी समझ लोगों में फेल गई, 
जिससे मनुष्य अन्धपरम्परा के दास वन गये । ओर भी 
देखिये ब्राह्मणों की लीला--- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीथोनि सागरे । 
सागरे यानि. तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे ॥ 
प्रथिवी में जितने तीर्थ हें, वे सब्र समुद्र में आ जाते 
हें । और समुद्र में जितने तीथे हैं, वे सब ब्राह्मण के दाहिने 
पेर में हैं । ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फंस 
गये | जब देखा कि हमारा मन्त्र चल गया ओर सव | 
लोग हमारी आज्ञा मानते हैं, तब इन्होंने अनेक प्रकार | 
» के व्रत, उपवास, . उद्यापन, श्राद्ध और मृतिंपूजन आदि 
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च 


वेद-विरुद्र कर्मों में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर दिया 
जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके | ad- 
साधारण ब्राह्मणों से Aga न हो जावें, इसलिये ऐसे-ऐसे 
श्लोक गढ़े गये | 
eS + ee AS ° 
अविद्वांश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणं देवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्राप्रणीतश्व॒ यथाग्निर्देवत॑ महत्‌ ॥ 
ज A > 
श्मशाने चापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति। 
~ Leas 
हूयमानश्व यज्ञेषु भूय एवाभिवद्धते ॥ 
अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे 
विद्वान्‌ हो या मूर्ख, वह साक्षात्‌ देवता है । प्राचीन ग्रन्थों 
में इस प्रकार के वनावटी श्लोक डालकर ओर नवीन 
रचनायें करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई र मन्वादि 
स्मृतियो में भी अपने महत्व के वाक्य मिला दिये | 
यथा-- 
+ Le € € 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वत्तन्ते सवंकमसु। 
c पूज A 
सवथा ब्राह्मणाः पूज्या: परमं देवतं हि तत्‌ ॥ 
यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता तो 
उसको ब्रह्मविरोधी कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते 
थे | निदान ब्राह्मणों को सत्र प्रकांर के दरड और शासन 


से मुक्त कर देने के कारण सारी बुराइयां .इन्हीं में घर कर 
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गईं | सदाचार विलुप्त हो गया । धूर्तता ओर अत्याचार 
बढ़ गया । मूर्खता ने देश में अपना डेरा-डएडा जमा 
दिया | जब देश की ऐसी दुर्दशा हुई, तव य़ाजीपुर नगर 
में एक राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ जो पीछे जाकर बुद्ध 
बना | उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों के अत्याचार 
से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया । इसके 
उपदेश से लक्षों मनुष्य. बोद्ध धर्मानुयायी हो गये | बुद्ध 
आर उसके पश्चात्‌ जैन मत के फेल जाने से निरीश्वरवाद 
बढ़ गया | ईश्वर की पूजा के स्थान में मृत्तिपूजा प्रचलित 
हुई । बौद्ध और जैन मत में ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु 
वे उन सिद्धों और तीर्थकरों की भक्ति वा उपासना करना 
सिखलाते हैं जो उनकी दृष्टि में महात्मा वा सत्पुरुष हुए 
हैं। यही कारण है कि बौद्ध वा जेन लोग अपने तीर्थड्करों की 
ूत्तियां बनाकर रखते हैं | पहले पारसनाथ आदि तीर्थकरों 
की मूर्तियां बनाकर जेनों ने उनका पूजना आरम्भ किया। 
फिर उनकी देखा-देखी पौराणिक लोग भा अपने इष्ट देवों 
की मूत्तियां बनाने लगे । इस प्रकार वेदों का आत्मवाद 
: और एक ईश्वर की पूजा इस देश से उठ गई । लोग 
मन्दिरों में जाकर मूर्तियों की. उपासना करने लगे और 
इसी को Ja का मुख्य अङ्ग मानने लगे | जेनी लोगों में 
कुछ सहिष्णुता पाई जाती है । परन्तु इन्होंने वेदमाग को 
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t, विध्वस्त करने के लिये कोई उपाय उठा न रक्‍खा । वेदों 
My पर बड़े-बड़े आक्षेप किये । बेद में अश्लील गाथा हैं, 
1 वेद में हिंसा है, वेद में बहुदेववाद है और वेद में अधिक- 
ne तर AAT का ओर कुछ-कुछ ज्षत्रियों, वश्यों का पक्षपात 
" किया गया है, इत्यादि आक्षेप किये । इनके विरोध और 
खण्डन से वर्णाश्रम-व्यत्रस्था को बहुत कुछ हानि पहुँची | 
यहीं तक सन्तोष नहीं किया, किन्तु जेनियों ने बहुत से 

वैदिक ग्रन्थ जलाकर भस्मसात्‌ कर दिये | 
इनके पश्चात्‌ श्रीयुत्‌ गोड्पादाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य 
स्वामी शंकराचार्य जी प्रादुभू त इए । शंकरस्वामी वेदमार्ग 
| ओर वर्शाश्रम-धर्म के मानने वाले थे। उनकी योग्यता 
केसी उच्च कक्षा की थी, यह उनके बनाये शारीरिक 
भाष्य से विदित होती हे । शंकरस्वामी के. समय में जो 
, अनेक पाखण्ड मत चले थे ओर जिनका कि उन्होंने 


j re खण्डन किया है, वे शंकरदिग्विजय के निम्नलिखित 
i शोक से प्रकट होते हैं-- 


M: पाशुपतेरपि AIH: कापालिके वेंष्णवेः । 
अन्यरप्यखिलेःखिलेःखलु खिलंदुवोदिभिवे दिकम्‌ ॥ 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान्‌ स्वामी 
शंकराचार्य ने वेदविरुद्ध मतों के खंडन में कितना उद्योग 
किया है । गरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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इतिहासविषयक 

सुधन्वा राजा के साथ (जो बोद्धमत का अज्ञुयायी 
था ) शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ । इसमें प्रतिज्ञा यह 
हुई थी कि यदि शंकराचार्य पराजित इए तो उन्हें AG 
मत स्वीकार करना होगा AZ d वेदों की निन्दा 
करते हुए कहते थे कि वेदों के बनाने वाले भांड, धूत्ते और 
राक्षस हैं । झूठे दोष वेदों पर लगाते हैं | यदि महीधरे | 
की तरह वेदों का अथ किया जावे तो बोद्धो के आचेपां | 
का अवकाश 1मलता हे । “गर्भ” शब्द को 'भग' से बदल | 
कर महीधर ने अर्थ का अनर्थ कर दिया हे | शतपथ | 
ब्राह्मण में इसके अर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किये गये हैं । 
शोक है कि आजकल के शास्त्री लोग भी महीधर के अथां 
को मानते = । अश्व” शब्द के अर्थ शतपथ के प्रमाण 
- से यदि अग्नि! के किये जावे, जसको कि महीधर ने 


A 


गन्देपन में घसीटा है, तो बोद्धों के आचेप वेदों पर से 


> 


दूर हो जाते हैं ओर यदि हठ से महीधर aa अनायं 


RT S 
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टीकाकार का पल्ष किया जावे तो बोद्ध लोगों के आक्षेप 
केसे दूर हो सकते हैं ? बुद्विमानों को इसपर विचार करना 
चाहिए | क्योकि मद्दीधर के जैसे मनमाने अर्थ करने के 
कारण वेद, ईशर से Aga dase ओर केबल स्वभाव 
को माननेवाले मत GAT हो गये | 

सुधन्वा राजा शास्त्रार्थ में हार गया ओर उसने वेद्‌ 
मत को स्वीकार कर लिया । इसके पश्चात्‌ शंकराचार्य 
बुद्धगया® में गये | वहाँ का राजा कट्टर बोद्ध था, वर्णा- 
श्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था | इस राजा 
को भी जीत कर शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का अनुयायी 
बनाया | AAT का अब हास होने लगा । अब इसका 
कुछ आकार बदलकर जेनमत का प्रारम्भ हुआ । जेन 
लोग केवल युक्तिवादी थे और कमि, कीटों के रक्षक होने 
के कारण मनुष्यों पर वे अधिक दया का प्रयोग नहीं 
करते थे । बुद्ध और जैन मतां के फैलने से चात्रधर्म को 
बहुत हानि पहुंची | 

अतः पश्चात्‌ विक्रम, .भतृ हरि, शालिवाहन और 
भोज आदि बहुत से राजा हुए | इसी समय में कालिदास 


* गया, जो कि आजकल हिन्दुओं का तीथे है, वास्तव में 
बौद्ध लोगों का एक पवित्र स्थान था । अब तक बहुत सी 
मूर्तियाँ, जिनको हिन्दू लोग पूजे हैं, वहां बौद्धों की हैं । 
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पण्डित हुआ | ग्वालियर के भिएड नामी नगर में मिश्र- 
लोग रहते हैं, उनके पास संजीवनी नाम एक पुस्तक है 
उसमें महाभारत के विषय में ऐसा लिखा है कि व्यास ने 
पहिले एक हज़ार छोक बनाये, फिर उसके वाद व्यास 
के शिष्यों ने एक हज़ार के छः हज़ार कर दिये। इसके 
बाद फिर भरती पर भरती होती चली गई | जिस समय 
जैन मत उन्नति पर था, उस समय केवल त्रह्मवेवत ओर 
वायुपुराण आदि दो तीन पुराण मालूम थे। आजकल 

हने को तो केवल १८ ही पुराण हैं, किन्तु निश्चय 
करना कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण हैं ओर 
इनमें क्या-क्या धर घश्तीटा है। यावनी भाषा न बोले, 
जैन मन्दिर में न जावे, इस प्रकार कट्टरपन के सेंकड़ों 
rh बन गये हैं | हवन या उपासना करने के स्थान 
जिनका नाम देवालय या देवस्थान था, अब मूर्तियां के 
स्थान बन गये | लोग इश्वर के स्थान में मन्दिरों में रखी 
हुईं मूर्तियों की पूजा करने लगे । जैनियों के मन्दिरों की 
मूर्तियां को भी देवता समझ कर पूजने लगे ओर जेनियां 
के देवल में मूर्तियाँ बिठा कर गपोड़ हॉकने लगे ओर 
भाँति-भाँति के हथकणडों से लोगों को मूर्तियों का चमत्कार 
दिखलाने लगे । लोग भी आजकल की भाँति चतुर न 
थे, इस लिये पुजारियों के फन्दे में फॅसने लगे | 
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जब पुजारी, वैरागी और गोसाई आदि का जोर 
बढ़ चला, तब यह कहने लगे कि १८ पुराण सत्यत्रतीसुत 
व्यास ने बनाये हैं । इस प्रकार BAG ग्रन्थों का प्रचार 
ओर आपं ग्रन्थों का लोप होता गया । जड़-मूतियों में 
ग्राणप्रतिष्ठा करने लगे और प्रतिष्ठामयूख ओर प्रतिष्ठा- 
भास्कर आदि ग्रन्थ वना डाले जिनमें प्राणप्रतिष्ठा के 
मन्त्रां के नमूने देखिये 

“प्राणा इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, इन्द्रियाशीहागच्छन्तु 
इह तिष्ठन्तु |” 

इस प्राणप्रतिष्ठा के TNS को आर्ये शास्त्रा से सहारा 
कहां मिल सकता है ? चारों वेदों की संहिता में कहीं एक 
मन्त्र भौ प्राणप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार के 
कल्पित मन्त्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिये और 
कहने लगे कि प्राणप्रतिष्ठा से मूर्ति में पूजा का अधिकार 
Gar हो जाता हे । मालूम होता है कि यह मूतिंपूजा जैन 
मत वालों से हम में घुस आई है । ओर इसको सहारा 
देने के लिये पुराणों में इसका वर्णन किया गया है | 

अत्रतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। 
हरिवंश में नृसिंहावतार की कथा है। अवतारों की कथाओं 
ओर मूतिंपूजा के प्रचार से लोगों की मननशक्ति दूर होकर 
मन का झुक्राव कर्म-मार्ग की तरफ हो गया। मनमाने 
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त्रत, उपवास, उद्यापन आदि लोग करते हैं । ऐसे कामों 
से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि और रोगों की वृद्धि होती 
है। इसके अतिरिक्त इन बखेड़ों से शेव, वैष्णव, वल्लभा- 
चारी और रामानुजी आदि अनेक प्रकार के सम्प्रदाय 
उत्पन्न होकर आपस में बिरोध बढ़ता दै। ओर जड़ 
मूर्तियों के आगे बालमोग रखने, उन्हें सुलाने और रास- 
लीला करने आदि बालक्रीड़ाओं से वेदिक धर्म की निन्दा 
होती है और देशा के प्रत्येक प्रान्त में पाप की वृद्धि होती 
है । ऐसी और भी बहुत सी हानियां मूत्तिपूजा से होती 
हैं । मन्दिरों में पुजारी लोग वेसा ही प्रसाद देते हैं, जेसी 
कि उनको दक्षिणा मिलती है । इस लिये मन्दिर क्या हैं, 
मानो सेठ लोगों की दुकानें हैं | पुजारी लोग अपने स्वार्थ 
के लिये आलस्य और मूखंता को बढ़ाने वाले बहुत से 
नये वाक्य बनाकर लोगों को फॅसाते हैं | बहुत से वाक्यों 
को अपनी इच्छा के Baa जोड़ मेल कर दिया È | 
कहते हैं कि-- 

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कत्तव्यं । 

प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या सव पापं विनश्यति । 


( १ ) पढ़कर भी जब मर जाना हे, तो दांत कटा- 
कट करने की कया आवश्यकता है ? GEER 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Coll A 


१६६ उपदेशमञ्जरी 


( २) यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दशन 
करे, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | 

वाह ! कया पुरुषार्थ है! ज्ञान के बिना भोग, पुरुषार्थ 
और आनन्द नहीं हैं । परन्तु जहां ऊपर कही हुई भांति 
पुरुषार्थ की समझ है तो वहाँ भागवत जैसे पुराणों का 
जोर क्यों न होगा ? यथार्थ बिद्याओं के पठनपाठन को 
एक तरफ़ हटा कर पुराणों के केबल सुनने में सारे 
माहात्म्य लाकर धर दिये हैं। प्रत्येक पुराण की समाप्ति 
पर. उसके सुनने से क्या-क्या लाभ होंगे, इसके मनमाने 
फल वर्णन क्रिये हैं | 

इस प्रकार धर्म-बुद्धि बिगड़ जाने से लोग निर्वल | 
ओर कायर हो गये, तभी तो ऐसी श्रान्त में फेस गये 
कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी | इसी आधार पर फलित 
ज्योतिष का आडम्बर फैला कर तदनुसार नवग्रहों के जाप 
के मन्त्र बनाये गये । इन मन्त्रों के अथां का इन कामों 
के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय कि 
उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी , 
ने विचार नहीं किया । उदाहरण के लिये एक ही 
( शन्नोदेवी ) मन्त्र को देखिये । इसको शनेश्चर देवता” 
का मन्त्र ठहराया हे और ज्योतिषी जी महाराज ने अपना 
खेत पकाया है। इसी प्रकार सम्प्रदायी लोगों ने तन,मन, 
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भाले लोगों के मन भ्रष्ट कर दिये । 
पाठक ! यहाँ भलीभांति विचार कीजिये कि प्रमा ज्ञान 


A 


कया है ओर भ्रांतिज्ञान क्या हे ? देखिये, जो वस्तु जेसी 
हो उसका वेसा ही ज्ञान होना प्रमा कहलाता है । 
प्रमाणेरथपरीक्षएं न्यायः । 

प्रमाणां से अथाँ की परीक्षा करना न्याय कहलाता 
हे । इस वाक्य को कसौटी पर लगाकर सच-झूठ की 
परीक्षा कीजिये | 

हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते हैं, यह हम सब 
दुर्भाग्य है । हमारे भरतखण्ड देश से वेदों का बहुत र 
धर्म लुप्त हो गया है और रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद 
से नष्ट होता जा रहा हे ओर उसकी जगह पाखण्ड, 
अनाचार और दम्भ बढ़ता जा रहा है | सदाचार और 
सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हें । सनातन आपं 
ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर पुराणां में लिपट रहे हैं और 
उनकी कल्पित और असम्भव गाथाओं को अपना धर्म 
समझ रहे हैं । यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पागलपन 
का कोई उपाय भी है या नहीं, तो मेरा उत्तर यह है कि 
यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है तथापि इसका उपाय हो 


~ A 
a 


सकता है | यदि परमात्मा की कृपा हुईं तो रोग असाध्य 
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नहीं हे | वेद और छः दशेनों की सी प्राचीन पुस्तकों के 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके, सब लोगों को जिससे 
अनायास प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके एसा 
यत्न करना चाहिये और पढ़े-लिखे ar लोगों को 
सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना 
चाहिये ओर गाँव-गाँव में आर्यसमाज स्थापन करके तथा 
सूतिपूजादि अनाचारों को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से जप 
का सामथ्यं बढ़ाकर सब वणां ओर आश्रमां के लोगों को 
चाहिये कि शारीरिक ओर आत्मिक बल को बढावे, तो 
सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जावेंगी ओर यह 
दुर्दशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जेसे एक निर्बल 
मनुष्य के करने से यह काम केसे हो सकेगा, इसलिए आप 
सब बुद्विमान्‌ लोगों से आशा रखता हूँ कि आप मुझे 
इस शुभ काम में सहायता देंगे | 
MIA शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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नित्यकमे ओर मुक्रि 
प्रत्येक स्त्री ओर पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तव्य हैं, 
उनको आहिक कर्म कहते हैं । धमसम्बन्धी जो कत्तव्य हैं, 
वे नित्यकर्म हैं । वे कर्म किसको, क्रिस प्रकार ओर कहाँ 
तक करने चाहिएं ओर किसको न करने चाहिएं, इस विषय 
पर विचार किया जाता है। बालक मूख ओर छोटा होने 
के कारण माता-पिता के आधीन रहता है ओर ८ वर्ष की 
अवस्था तक उसमें धर्मसम्बन्धी काम करने की योग्यता 
नहीं होती । इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने व्रतबन्ध 
( यज्ञोपवीत ) होने से पहिले बालकों के लिए नित्यकर्म 
का विधान नहीं किया हे । इंसी प्रकार वर्ण, आश्रम, 
विद्या, आयु और शारीरिक बल इत्यादि के अनुसार 
शास्त्रों ने नित्यकर्म की व्यवस्था se. | । धर्मानुष्ठान के 

सम्बन्ध में नित्यकर्म निम्नलिखित हें-- 
१, ब्रह्मयज्ञ--जो वेदों के पठन-पाठन द्वारा होतां हे । 
ga’ शब्द के अर्थ विद्या, वेद और परमात्मा तीनां के 
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हें । ‘aq’ शब्द का अर्थ विचार है । इसलिए ब्रह्मयज्ञ के 
अर्थे वेदों का प्रचार या परमात्मा का बिचार हुआ | 
ब्रह्मयज्ञ के ठीक अथा को मन में जगह देकर यह स्पष्ट 
मालूम होता हे कि आजकल जिस रीति पर ब्रह्मयज्ञ किया 
जाता है वह निष्फल है और फिर यह आक्षेप मन में 
कभी स्थान न पायेगा कि आधुनिक ब्रह्मयज्ञ शास्त्र के 
अनुसार नहीं है | 

२, देवयज्ञ--'यदग्नो हृयते स देवयज्ञः'--जो अग्नि 
में होम किया जाता है, वह देवयज्ञ है । कोई लोग देवयज्ञ 
का अभिप्राय देवताओं की पूजा समझते हैं | परन्तुःत्राह्ण- 
ग्रन्थों और मनुस्मृति के देखने से मालूम होता है कि इस 
देवयज्ञ का ठीक अभिग्राय होम अर्थात्‌ अग्निहोत्र È I 
अग्नि दो प्रकार की है, एक जठराग्नि और दूसरी भोति- 
काग्नि | कोई लोग कहते हें--“"होमेदेवान्‌ यथाविधि 
अचेयेत्‌ |? होम से विद्वानों का यथाविधि सत्कार करना! 
चाहिये | होम शब्द के पारिभाषिक अर्थ कभ ..भी दानं 
ओर आदान के भी हो जाते हैं। फिर भी कोई मनुष्य 
किसी प्रकार मूर्तिपूजा को देवयज्ञ में शामिल नहीं 
कर सकता । 

३, पितृयज्ञ--'पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञः । जिस 


A 


में पितरों को दिया जावे अर्थात्‌ उनकी सेवा की जावे, 
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उसे पितृयज्ञ कहते हैं । यहाँ पर पितृ शब्द के अर्थ पर 
विचार करनां चाहिये । 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
Balt भवति वे वालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ 
s_e लिते c 3३ (९ 

न हायनेने पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 

सुनीति, धर्म, सचाई ओर सचरित्रता आदि गुणों से 
युक्त अत्यन्त सहिष्णु, महात्मा जो ग्राचीन ऋषि हुए हैं 
उन्हीं को अपने तपोबल के प्रभाव से वसु, रुद्र और 
आदित्य आदि की पदवियाँ मिला करती थीं । ऐसे ऋषि 
सच्चे पितर होते थे ओर उनका आदर-सत्कार करना ÀT- 
यज्ञ कहलाता था | २४ वर्ष तक ARIAT धारण करनेवाला 
वसु, ३६ वर्ष तक रुद्र और ४८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने 
वाला आदित्य कहलाता था | छान्दोग्यउपनिषद्‌ में प्रातः, 
मध्याह् ओर सायंकाल के लिए ३ सवन वतलाये गए 
हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से सम्बन्ध रखते हें । 
इन सबके तात्पर्य पर विचार करने से मालूम होता है 
कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता 
कहलाता है और ऋषि मन्त्रद्रष्टा को कहते हैं । 

आज कल पितृ-यज्ञ कहने से जो मृतकों का श्राद्ध 
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ओर तर्पण समका जाता है, वह ठीक नहीं. है । क्योंकि 
मनुजी ने भी कहा है कि श्रद्धा से जो काम किया जाता है 
उसे श्राद्ध कहते हें ओर तृप्ति का नाम तर्पण हे | इन सब 
अथा और प्रयोगों पर विचार करने से मालूम होता है कि 
आजकल जो देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ की व्याख्या की जाती 
है, वह कवियों की अत्युक्ति ही है । भला सोचिये कि 
कवियों की अत्युक्ति से यथार्थ तत्व केसे जाना जा सकता 
है ? विद्या-सत्कार अर्थात्‌ ऋषि-सत्कार अर्थात्‌ विद्वानों 
के सत्कार को पितृयज्ञ मानना चाहिए । श्रद्रो के बिना 
जो किया जाता है वह धर्म-कम अर्थात्‌ श्राद्ध नहीं होता । 
मनजी ने कहा है 

पाखणिडनो विकमस्थान्‌ वेडालब्रतिकाञ्छठान्‌। | 


हेतुकान्‌ बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 

पाखण्डी, वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, 
विडालवृत्ति वाले, हठी, वकवासी ओर बगलाभक्त मनुष्यों 
का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिये | मु 

वेदविहित पितरों की सेवा-सुश्रपा छोड़कर समुद्र, 
पहाड़, नदी ओर वृक्षों का तर्पण करना और इसे श्राद्ध 
मानते चलना, यह पाखएड नहीं तो ओर Far हे? 
प्राचीन पद्धति ही यदि लेनी थी तो ऋषियों की पद्धति तो 
स्वीकार करते ? 
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४. भूतयज्ञ-- “at भूतेभ्यः क्रियते स भूतयज्ञः |” 
जो प्राणियों को भाग दिया जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते 
हैं । इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
साधारण ग्राणियों का पालन करना भूतयज्ञ È | | 
५, भ्रतिथियज्ञ--मनुजी लिखते हैं:-- 
अनित्या हि तिथियस्य सोऽतिथिः सद्भिरुच्यते । 
जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और 
स्थिति भी जिसकी अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है । 
अतिथि यज्ञ का अधिकारी वही A जो विद्वान्‌ हो एवं 
जिसका आना, जाना ओर ठहरना अनियत हो, वह चाहे 
किसी वर्ण का हो, यह एक श्रेष्ठ कर्म है । 
अब पुनः ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चाहिये । इस 
यज्ञ के सम्बन्ध में सन्ध्योपासना अवश्य करनी चाहिये । 
इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है | इस पुस्तक में 
विशेष व्याख्या की गई È । इस उपासना का अधिकार 
' यदि योग्य अवस्था हो तो लड़के, लड़कियों को बराबर | 
हे । दिन और रात की सन्धि के समय में यह उपासना 
अवश्य करनी चाहिये | ऐसा सन्धि-समय सायं प्रातः दो 
समय आता है, तीन बार नहीं होता | इसलिए दोपहर की 
तीसरी सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती | सामत्राह्मण ओर 
यजुर्वेद का ब्राह्मण देख लीजिये 
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तस्मादहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासीत । 
( सामब्राह्मण ) 


दिन और रात की सन्धि के समय सन्ध्योपासना 
करनी चाहिये । 
उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यमभिध्यायेत्‌ । 
( यजुर्वेदीय ब्राह्मण ) 


सूर्यं के उदय और अस्त होने पर सन्ध्या करनी 
चाहिये । इन प्रमाणों से केवल दो सन्ध्या ही सिद्ध 
होती हैं । सन्ध्योपासना में गायत्री महामन्त्र के अर्थ पर , 
विचार करना चाहिये। इस मन्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न 
करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान 
करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण 
मं श्रद्धा ओर योग्यता उत्पन्न होती हे । दूसरे किसी मत 
मं प्रार्थना के मन्त्रों की ऐसी गहराई और सचाई नहीं है। 
ईसाई लोगों की प्रार्थना के मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है 
कि-“हे परमेश्वर | हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे |” 
इसको अपेक्षा इस आय्याँ के महामन्त्र का अर्थ केसा 
गम्भीर है ! आधुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं 
उनके प्रार्थना के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने केसे तुच्छ 
हैं, इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ को विचार करना चाहिये | | 
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सन्ध्योपासना सदा सायं-प्रातः इन दो कालों में ही करनी 
चाहिए | इन दोनों कालों में aah की स्थिरता में 
प्राकृतिक सहायता मिलती है । gare में भी सन्ध्या 
अवश्य करनी चाहिये | अनध्याय नहीं करना चाहिये | 
इस विषय में मनुजी लिखते हैं-- 
वेदाप्रकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
न निरोधोस्त्यनभ्याये होममन्त्रेषु चेव हि॥ 
वेद पाठ, नित्य कर्म और होममन्त्रो में अनध्याय नहीं है। 
नित्यकर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का 
लक्ष्य परमेश्‍वर को बनाया जावे, इसलिए प्रत्येक कर्म की 
समासि पर यह कहा जाता है कि में इस कर्म को या इसके 
फल को परमेश्वर के अपण करता हूँ | यहाँ तक नित्य-कमं 
का विधान हुआ । 
अब आगे मुक्ति के विषय में थोड़ा सा विचार किय 
जाता है । मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है | यहाँ प्रश्‍न 
होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात्‌ 
बन्धन से छूटना युक्ति है । जहाँ बन्धन नहीं, वहाँ मुक्ति 
a हिन्दुओं में जब किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके 
सम्बन्धियों के यहाँ दश दिन तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता 


है । इसी प्रकार मृत्यु में भी । इन दिनों में पूजा-पाठ श्रादि वर्जित 
हते हैं । 
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भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिए इसको मुक्ति की 
आवश्यकता है । ईश्वर सदा मुक्त है अर्थात्‌ बन्धन से 
पृथक हैं, इसालए उसको म॒क्तस्त्रभाव कहते हैं | lh 
का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम है । झुक्ति की 
दशा में नित्य सुख का अनुभव होता है । आजकल तो 
लोग यह समभते हैं कि सस्तो भाजी की तरह मनमाने 
कामां से मुक्ति मिलती है । परन्तु यह मूर्खपन की समझ 
मुक्ति के मनमाने चार भेद जो लोग बतलाते हैं वे 
--साय॒ज्य, सारूप्य, सामीप्य ओर सालोक्य | ये सव 
कल्पित हें | वेदादि शास्त्रों में मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं 
लिखे । प्रत्यृत उनमें एक ही प्रकार की मुक्ति वतलाई 
गई है । 

यजुर्वेद में लिखा है-- 


तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय | 

“उस परमात्मा को जानकर ही मृत्य को जीत सकत 

ह, दूसरा आर काई माग नहा = |’? इससे स्पष्ट सिद्ध हैं 

के सुक्त का मागं एक हे आर वह कंवल परमेश्वर का 
ज्ञान हे | इस पर प्रश्‍न होगा 1% वह परमेश्वर केसा हें 
q तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः | 

(यजुर्वेद) 


ह्‌ | 
९ 
_ ~ 
यह 
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“उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (मूक्ति या पंमाना ) 
'नहीं हे, जिसका कि यश बड़ा है |!” फिर तलवकार ओर 
'बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को भी देखना चाहिये, जिनमं 
बतलाया हे कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा 
व्यापक हे तथा उसे वाणी, मन, आँख, कान और प्राणां 
को भी अपने-अपने कामों में लगाने वाला माना है ओर 
उसे एक तथा अद्वितीय माना है| इन सब प्रमाणो पर 
विचार करने से सिद्ध होता है कि परमेश्वर के ज्ञान के 
बिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है । वहं 
परमेश्वर अरूप, अनादि तथा अनन्त है | बही ब्रह्म सबसे 
वड़ा ओर सबका सहारा है | आजकल की मुक्ति तो यह 
समझी जाती है कि जीव और परमात्मा एक ही है, बस, 
ह ज्ञान होना ही मुक्ति है । यह आजकल के वेदान्तियों 
का मत है, किन्तु यह सच्चा वेदान्त नहीं है ओर न वेदों 
का सिद्धान्त है। इस वात की पड़ताल करने पर कि पट्‌ 
दशेनां के ग्रणेताओं की मुक्ति के विषय में कया सम्मति 
है, इस का तत्व मालूम हो जायगा | पहिले जेमिनिकृत 
पूवमीमांसा में यह कहा है कि धर्म अर्थात्‌ यज्ञ से मक्ति 
मिलती हे और वहाँ “यज्ञो बे विष्णुः? इत्यादि शतपथ 
ब्राह्मण के प्रमाण भी दिये हैं इस पर विचार कीजिये | 


फिर कणाद मुनि के वेशेषिक दर्शन में कहा है कि 
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तत्व-ज्ञान से मुक्ति होती हे । न्यायदर्शन के रचयिता 
गोतम ने अत्यन्त दुःखनिबृत्ति को युक्ति माना है | 
मिथ्याज्ञान के दूर होने से बुद्धि, वाक ओर शरीर शुद्ध होते 
हैं ओर इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, वही 
मुक्ति की अवस्था है । योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि 
मानते हैं कि चित्तवृत्तियों का निरोध करने से शान्ति और 
ज्ञान प्राप्त होते हैं ओर इससे केत्रल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति 
होती है । सांख्यशास्त्र के प्रणेता महामुनि कपिल कहते 
हैं कि तीन प्रकार के दुःखो की निवृत्ति होना ही परम- 


पुरुषार्थ ( मुक्ति ) है । अब देखिये कि उत्तरमीमांसा | 


अर्थात्‌ वेदान्तदशेन के रचयिता बादरायण (व्यास) क्या 
कहते हें 
. अविभागेन दृष्ट्वाचितितन्मात्रेण तदात्म- 
कतादित्योडलोमिः। अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ 
व्यास के मत से मुक्ति की दशा में अभाव ओर भाव 
दोनों रहते हैं । मुक्त जीवात्मा का परमेश्वर के साथ 
व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है । दोनों एक अर्थात्‌ 
जीवात्मा का अमाव कमी नहीं होता । 
भोगमात्रसाम्यलिंगाच । 


परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ्य ओर आनन्द कुल 
जीवात्मा को प्राप्त होते हैं | 
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ईश्वर का आनन्द असीम है, TAT आनन्द मुक्त 
जीवात्मा को हों नहीं सकता | जीव ओर ब्रह्म म अभेद 
मानने से धर्मानुष्ठान के सब साधन-योग, तप ओर उपासना 
आदि सब निष्फल हो जायेंगे | इसलिए परमात्मा ऑर 
जीवात्मा को एक मानना ठीक नहीं है । व्यापक ऑर 
sara, सेव्य और सेवक आदि सम्बन्ध ईश्वर और जीव 
में वर्तमान रहता है ओर यही सम्बन्ध जीवात्मा के जन्म- 
मरण के बन्धन से छुटकारे का कारण होता है | 

ma शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम केसे जानें कि 
आप ब्राह्मण हैं, ओर कहते हैं कि आप अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियों की चिट्टियाँ मंगा दें या आपको जो पहचानता 
हो उसको बतलावें | इसलिए में अपना कुछ वृत्तान्त 
कहता हूँ । दूसरे देशों की अपेक्षा गुजरात में मोह कुछ 
अधिक है, यदि में अपने पूर्व मित्रों तथा सम्पन्धियों को 
अपना पता दू या पत्र-व्यवहार करू , तो मेरे पीछे एक 
ऐसी व्याधि लग जावेगी जिससे कि में छूट चुका हूँ । 
इस भय से कि कहीं वह बला मेरे पीछे न लग जावे, में 
पत्रादि मँगा देने की चेष्टा नहीं करता | धराङ्गधरा नाम 
एक राज्य गुजरात देश में है, इसकी सीमा पर एक मौरवी 
नगर हे, वहाँ मेरा जन्म हुआ था । मैं उदीच्य ब्राह्मण 
हूँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परन्तु मैंने बड़ी 
कठिनता से यजुर्वेद पढ़ा था । मेरे घर में अच्छी जमींदारी 


~ ~~ c ~ 
. हैं | इस समय मेरी अवस्था ५० वषं की होगी । 
CUR 
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आठवें वर्ष में मे रे बाद एक बहन पेदा हुई थी | मेरा 
एक TAT दादा था, वह मुझ से बहुत ही प्यार करता 
था । मेरे कुठुम्बियों के इस समय १५ घर होंगे | THA 
लंड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखला कर GH यजुर्वेद का 
पढ़ाना आरम्भ कर दिया था । मेरे पिता ने मुझ को शिव 
की पूजा में लगा दिया | eat वर्ष से पार्थिव (मिट्टी के 
महादेव) की पूजा करने लग गया | 
मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, 
परन्तु मैंने शिवरात्रि का त्रत न किया | तब शित्ररात्रि 
की कथा मुझे सुनाई | वह कथा मेरे मन को बहुत मीठा 
लगी और मैंने उपवास रखने का पका निश्चय कर लिया | 
मेरी माँ कहती थी कि उपवास मत कर। मैंने माता का 
कहना न मान कर उपवास किया, पर मुझ से भूखा न 
रहा गया । मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा देवल 
चहा शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग एकात्रत 
होते हैं और पूजा करते हैं । मेरा पिता, म आर बहुत 
मनुष्य इकड्ट थे | पहिले पहर की पूजा कर ली, दूसर पहर 
की पूजा भी हो गई | अब बारह बज गये और थी रथीर 
आलस्य के कारण लोग जहाँ के तहाँ BAA लग । मर 
पिता को भो निद्रा आ गई | इतने में पुजारी बाहर गया | 
में इस भय से न सोया क्रि कहीं मेरा उपवास निष्फल न 
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हो जाय | इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में गिल : 
से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिएडी के चारो 
तरफ़ फिरने लगे | पिएडी पर जो चावल चढ़ाये हुए थे, 
उन्हें उपर चढ़ कर खाने भी लगे । मे जागता था, इसलिए, 
यह सब कोतुक देख रहा था | इससे एक दिन पहिले. 
शिवरात्रि की कथा में सुन ही चुका था । उसमें शिव के 
भयानक गणां, उसके पाशुपत अस्त्र, बैल की सवारी और 
उसके आश्चर्यमय सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ सुन चुका | 
था | इसलिए चूहों के इस खेल को देख कर मेरी लड़क- 
पन की बुद्धि आश्चर्य में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो 
शिव अपने पाशुपत अन्त्र से बड़े-बड़े दैत्यों को मारता 
है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं 
eel सकता ? इस प्रकार की बहुत सी शंकाये मेरे मन में 
उठने लगीं । मैंने पिता जी को जगा कर पूछा कि ये 
महादेव इस छोटे चूहे को क्यों नहीं हटा देते ? पिता ने 
कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी' भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की 
qÑ है | तब मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूल- 
धारी शिव को प्रत्यक्ष देखू गा तब ही पूजा करू गा, 
ay नहीं | ऐसा निश्चय करके में घर को गया | qa 
तुझ से भूखा i 
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नहीं रहा जायगा । तूने ही हठ करके उपवास किया ।” 


माँ ने फिर मुझे खाना दिया ओर कहा कि “दो दिन तू 
उनके अर्थात्‌ पिता के पास मत जाइयो ओर न उनसे 
चोलियो, नहीं तो मार खायगा ।” खाना खाकर मैं सो 
गया | दूसरे दिन आठ बजे उठा । मैंने सारी कथा अपने 
दादा से कह दी । मेरे दादा ने बुद्धिमत्ता से मे रे पिता को 
समभा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, इसलिए त्रत, 
उपवास आदि इससे कुछ न कराया करो । इस समय में 
इनसे TBAT पढ़ता था और दूसरे एक पणिडत मुझे व्या- 
करण.पढाते थे । सोलहवें या सत्रहवें वर्ष में agda समाप्त 
हुआ । इसके बाद में अपने जमींदारी के गाँव में पढ़ने 
के लिये गया | वहाँ हमारे घर में एक दिन नाच होता 
था । उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन्न थी, कंठ बन्द 
हो गया था | मैं वहां गया ओर उसके बिस्तरे के पास 
खड़ा हुआ | सबसे पहिले मैंने मौत वही देखी | जब मेरी 
बहन मर गई, तो मुझे बड़ा भय हुआ | मेरे मन में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि सबको इसी प्रकार मरना है | सब 
लोग रोते थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी | इस 
लिये मेरी आंखों से एक आंख भी न गिरा । मेरी यह 
' दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाणहृदय कहा | ' 

। ¦ मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने 
| 

| 


Sr aS 


MM ed 
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भी ऐसा ही कहा । युके सोने के लिये कहते थे, पर मुझे 
कभी अच्छी तरह नींद न आती थी । किन्तु मैं हर घड़ी. 
TEA उठता था ओर मन में भाँति-भाँति के विचार | 
उठते थे । बहन के मरने के पश्चात्‌ लोकरीति के अनुसारः 
पांच-छ! वार रोना होने पर भी जब झुझे रोना न आया: 
- तो सब लोग मुझे धिकारने लगे । 
seal वर्ष में बुक से अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे 
दादा को भी मृत्यु ने आन दबाया । मरते समय उन्होंने" 
मुझे पास बुलाया । लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । मे 
उनके पास TS था,घुझे देखकर उनके टप-टप आंख गिरने 
लगे | TH भी उस समय बहुत रोना आया, मैंने रो-रोः 
कर आंख सुजालीं | ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया | 
इस समय मुके ऐसा मालूम होने लगा कि चचा की तरह 
` में भी मर जाऊंगा । ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने 
मित्रा ऑर edi स अमर होने का उपाय पूछने लगा । 
जव उन्हाने योगाभ्यास की ओर संकेत किया, तो मेरे 
मन म यह Gal कि घर छोड़ कर चला जाऊं | इस समय. 
मेरी आयु २० वर्ष की थी | 
= el si T पिता ने जमींदारी 
किया | फिर पिता ने 


MATTIE मेरा विवाह कर दे, ताकि में बिगड़ न i 


ety, 
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| जाऊं | यह विचार घर में होने लगा | यह मालूम करके 
T मेने te निश्चय कर लिया :कि विवाह कभी न करू गा। 
यह भेद मेंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने नापसन्द 
किया ओर विवाह करने के लिये जोर देने लगा । मेरा 
. विचार घर छोड़कर चले जाने का था, पर किसी ने सलाह 
न दी ।.जो कहते, वे विवाह करने को ही कहते | एक महीने 
भीतर बिवाह की तैयारी हो गई। यह देखकर में एक दिन 
शौच के मिष ( बहाने ) से एक धोती साथ लेकर घर से 
निकल पड़ा ओर एक सिपाही द्वारा कहला AN कि एक 
मित्र के घर गया हूँ । में एक पास के गांव में गया । इधर 
घर मेरी प्रतीक्षा दस बजे रात तक होती रही । इसी रात 
को चार घड़ी के तड़के में गांव से निकलकर आगे चल 
दिया ओर अपने गांव से दस कोस के अन्तर पर एक 
गांव में हनुमान के मन्दिर पर ठहरा । वहां से चलकर 
सायला योगी के पास गया, परन्तु वहां पर भी मुझे शांति 
नहीं मिली ओर लोगों से. सुना कि लालाभक्त नामी एक 
योगी हैं, तब उनकी ओर चल पड़ा | मार्ग में एक बैरागी 
एक मूर्ति रखकर AST हुआ था । बातचीत होने पर वह 
बोला कि अंगुली में सोने का छल्ला डालकर वैराग्य की 
सिद्धि केसे होगी १ मुझे इस प्रकार खिजाकर मे रे तीनों 
छल्ले मूर्ति की भेंट चढ़ा लिये । लालाभक्त के पास जाकर 
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“TR 


में योगसाधन करने लगा | रात को एक वृक्ष के नीचे बैठ 
गया, तो वृक्ष के उपर FT बोलने लगा | उसकी आवाज 
सुनकर FH भूत का भय हुआ | मैं मठ के भीतर घुस 
गया | फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े 
नामी गांव में आया । वहां बहुत से वैरागी रहते थे | एक 
कहीं को रानी वेरागी के फन्दे में आ गई थी । इस रानी 
ने मेरे साथ ठट्टा किया,परन्तु मैं जाल से छूट गया | इस 
स्थान पर मं तीन महीने रहा था । यहां पर वैरागी मुझ 
पर हसी उड़ाने लगे, इसलिये जो रेशमी किनारेदार धोती 
म पहनता था वह मेने फक दी । मेरे पास केवल ३) रुपये 


रह गय थ, इनस सादा धोती खरीद कर पहन ली और द 
तब स अपना ब्रह्मचारी नाम रख लिया | उन्हीं दना मन f 
{ 


=> च्न्ााच्या 


Se eye eno SN 


las 


सुना कि कार्तिक के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक 
' मेला होता है। यह सोचकर कि वहां शायद मुझे कोई 
योगी मिल जावे ओर अमर होने का मार्ग बता दे, 
सिद्धपुर को प्रस्थान किया । मार्ग में मुझे अपने गांव का 
AAT मिला, उसने जाकर मेरे बाप को बतला दिया कि 
म सिद्धपुर को ओर चला गया हूँ। मेरे पिता और घर के 
लाग बराबर मरी खोज मं ही थे। इस आदमी की जबानी 
मरा पता सुनकर AL पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर 
का आय । में एक मन्दिर में बेठा हुआ था कि एकाएक 
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रे पिता ओर चार सिपाही मेरे सामने आकर Ug 
गये । देखते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। इस भय स॑ 
कि पिता मुझको AR, Ha उठकर उनके पांव पकड़ 
लिये | वे मुझ पर बहुत ही AG हुये। मेने उनसे कहा कि 
एक धूर्त बहकाकर मुभे यहां लाया है, में घर जाने को 
तैयार ही था कि आप आ गये | उन्होंने मेरा तू वा तोड़ 


डाला ओर मेरी छाई फाड़ डाली ओर कुछ कपडे TH 


दिये । मेरे पीछे दो सिपाही सदा क लिये कर द्य । रात 


को जहां मे. सोता था, एक सिपाही मेरे सिरहान वेठा 
जागता रहता था । Ha चाहा कि इस सिपाही को धोखा 
देकर निकल जाऊं और इसलिये में यह जानने के लिये 
कि सिपाही रात को सोता है या नहीं, खुद भी जागता 
रहता । सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता कि में सो 
रहा हूँ, ऑर इसीलिये में नाक से खुरांटे भरने लगता था | 


इस प्रकार तान रात जागना पड़ा । चाथा रात [सपाहा 


र 


को नींद ग्रा गई। तब एक लोटा हाथ में ले बाहर 
निकला | यदि कोई देख पावे तो कट कह दू' कि शौच को 
जाता हूँ | वहां से निकल कर गांव के बाहर एक बाग में 


` चला गया । प्रातःकाल होते ही एक वृत्त पर चढ़ कर aS 


गया | इस भाति एक RAN इस वृक्ष क ऊपर भूखा 
TST रहा | रात को जब अन्धरा हो गया, सात बजे नाच 
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उतर कर चल दिया | अपने गांव और घर के मनुष्यों मे | 
यह अन्तिम भेंट थी | इसके पश्चात्‌ एक बार प्रयाग | 
(इलाहाबाद) में मेरे गांव के बहुत सं लोग मुझको मिले। 
न्तु मैंने उनको अपना पता नहीं दिया, तबसे आजतक | 
कोई नहीं मिला । | 
सिद्धपुर से बडोदे को आया | वहाँ से नर्मदा aes 
तट पर विचरने लगा | इस समय नमदा के तट प | 
योगानन्द स्वामी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण 
कृष्णशास्त्री भी रहते थे, इनके पास में कुछ-कुछ पढ़ता 
रहा | तत्पश्चात्‌ राजगुरु के पास वेदों को पढ़ा | २३ या | 
२४ वर्ष को अवस्था में मुझे चाणूदकर्नाली में एक 
संन्यासी मिला | मुझे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था ओर 
संन्यास आश्रम मं पढ़ने का बहुत सुभीता होता है। 
LACT उसके उपदेश से मैंने संन्यास ले लिया। तबसे ही 
दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । उसके बाद जाते 
जाते में RER पहुंचा । वहां कुम्भ का मेला था । वहां से 
हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुँचा जहां से अलकनन्दा 
नदी निकलती है। वफ़ बहुत पड़ी हई थी और पानी मी 
बहुत ठण्डा था | वहाँ बर्फ लगने से पैर में कुछ तकलीफ 
इई । हिमालय पवत पर पहुँच कर यह विचार इआ कि | 
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" प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना चाहिये । यह निश्चय 
करके में मथुरा में आया | वहां मुझे एक धर्मात्मा संन्यासी 
गुरु मिले | उनका नाम स्वामी विरजानन्द था | वे पहिले 
अलवर में रहते थे । इस समय उनकी अवस्था ८१ वर्ष 
की हो चुकी थी | उन्हें अभी तक वेद शास्त्र आदि ad- 
geal में बहुत रुचि थी । ये महात्मा दोनों आंखों से अन्धे 
थे, और इनके पेट में शूल का रोग था । ये कोमुदी और 
शेखर आदि नवीन ग्रन्थों को अच्छा नहीं समझते थे ओर 
भागवत आदि पुराणों का भी खएडन करते थे। सब 
आपं ग्रंथों के वे बड़े भक्त थे | उनसे भेंट होने पर उन्होंने 
कहा कि तीन वर्षे में व्याकरण ग्रा जाता है। मैंने उनके 
पास पढ़ने का पका निश्चय कर लिया | मथुरा में एक भद्र 
` पुरुष अमरलाल नामक थे, उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में 
जो-जो उपकार मेरे साथ किये मैं उनको भूल नहीं सकता। 
पुस्तकों ओर खाने-पीने का प्रबन्ध सब उन्होंने बड़ी 
उत्तमता से कर दिया था । जिस दिन उन्हें कहीं बाहर 
खाने के लिये जाना होता तो घे पहिले मेरे लिये भोजन 
बनाकर ओर धुके खिलाकर बाहर जाते थे । सोभाग्य से 
ये उदारचेता महाशय मुझे मिल गये थे । विद्या समाप्त 
होने परं में आगरे में दो वर्ष तक रहा, परन्तु पत्रव्यवहार 
के द्वारा या कभी-कभी स्वयं गुरु की सेवा में उपस्थित 
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होकर अपने सन्देह निवृत्त कर लेता था । आगे से मे 
ग्वालियर को गया | वहां कुछ-कुछ TWA मत का खंडन | 
आरम्भ किया | वहाँ से भी स्वामी जी को पत्रादि भेजा 
करता था | वहाँ माधव-मत के एक आचार्य अनुमत नाम्नी 
रहते थे | वे काकन का स्वांग भर कर शास्त्रार्थ सुनने | 
TW करते थे। एक-आध वार जब मेरे मुख से को! 
अशुद्ध शब्द निकला तो उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली । मैं 
कई बार उनसे पूछा कि आप कोन हैं, परन्तु उन्होंने यही 
उत्तर दिया कि में एक काकन हूँ, सुनने-सुनाने से कुछ | 
बोध ग्राप्त हुआ हे । एक दिन इस विषय में वार्तालाप 
हुआ कि anya लोग जो माथे पर खड़ी रेखा लगाते हैं, 
वह ठीक है या नहीं | मैंने कहा--यदि खड़ी रेखा लगाने 
से स्वगे मिलता है तो सारा मुँह काला करने से स्वर्ग से 
भी कोई बड़ी पदवी मिलती होगी | यह सुनकर उनको 
बड़ा क्रोध आया और बे उठ गये | तब लोगों से पूछने पर 
मालूम हुआ कि यही उस मत के आचार्य हैं। 

ग्वालियर से में जयपुर को गया | इहां हरिशचन्द्र नामी 
एक बड़ विद्वान्‌ पणिडत थे। वहां पहिले मैंने वैष्णव मत 
का खण्डन करके शेवमत स्थापन किया । जयपुर के राजा 
महाराज सवाई रामसिंह भी शेवमत की aa ले चुके थे | 


ALA 
शेवमत के फलने पर हज़ारों रुद्राक्ष की मालाएं मैने अपने | 
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हाथों से लोगों को पहनाई | वहां शेवमत का इतना प्रचार ह्य़ा 

| कि हाथी-घोड़ों के गलों में भी रुद्राच की मालाएं पहिनाई गई । 
| जयपुर से में पुष्कर को गया, वहां से अजमेर आया। 
अजमेर पहुँच कर शेवमत का भी खण्डन करना आरम्म 
किया । इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहब लाट 
साहब से मिलने के लिये आगरे जाने वाले थे | इस 
आशंका से कि कहीं वृन्दावन निवासी प्रसिद्ध रंगाचाय 

से शास्त्रार्थ न हो जावे, राजा रामसिंह ने मुझे बुलाया 

1 और में भी जयपुर पहुंच गया । परन्तु यह मालूम होने 
Fo पर कि मैंने शैवमत का खण्डन आरम्म कर दिया है, 
राजा साहब अप्रसन्न हुये । इस लिये में भी जयपुर छोड़ 
कर मथुरा में स्वामी जी के पास गया ओर शंका समा- 
धान किया | वहां से में फिर हरद्वार को गया, वहां अपने 
मठ पर पाखण्ड मर्दन लिख कर झण्डा खड़ा किया | 
वहां वादविवाद बहुत सा हुआ । फिर मेरे मन में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत्‌ के विरुद्ध हो कर भी 
गृहस्थों से बढ़कर पुस्तक आदि का जंजाल रखना ठीक 
नहीं है | इसलिये मेने सब कुछ छोड़ कर केवल एक 
कौपीन ( लँगोट ) लगा लिया ऑर मोन धारण किया | 
इस समय जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था, वह 
९ गत वर्ष बम्बई में आकर छोड़ा । वहां तकं लगाता रहा 
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| x 
था। जब से रेल में बैठना पड़ा, तव से कपड़े पहनने - 
लगा। जो मैंने मौन धारण क्रिया था, वह बहुत दिन 
सध न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पहचानते थे। 
एक दिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा 
“निगमकल्पतरोगलितं BAT? अर्थात्‌ भागवत से बढ़कर 
ओर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे हैं | 

तब मुझ से यह सहन न हो सका | तव मोनत्रत को 

` छोड़ कर मैंने भागवत का खण्डन प्रारम्भ क्रिया । फिर 
यह सोचा कि ईश्वर की कृपा से जो कुछ थोडा बहत 
ज्ञान अपने को हुआ है, वह सब लोगों पर प्रकूट करना 
Wet | इस विचार को मन में रख कर में फ़रु खाबाद 
का गया, वहां से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शास्त्रार्थ 
US किया | वहां पर जब दो चार पणिडत बोलते थे, तब 
में कालाहल शब्द कहा करता था, इसलिये आज तक 
वहा के लॉग GRR कोलाहल स्वामी कहा करते है | वहां 
पर चक्राकता के चेले दश आदमी मुझे! मारने को आये 
थे, बड़ी कठिनता से उन से बचा | वहा से में फ़रु खाबाद 
हा कर कानपुर आया | कानपुर से प्रयाग गया | प्रयाग 
में भी मारने वाले मुझे मारने को आये थे, पर एक माधव- 
प्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष था, उसने मुझे बचा दिया | 
यह ग्रहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 FoR यार 4 


| पन्द्रहवाँ व्याख्यान २२३ 
ग था | इसने सब पणिडतों को नोटिस दे रक्‍खा था कि यदि 
अपने आर्य धर्म में तीन महीनों के भीतर मेरा विश्वास 
न करा देंगे तो में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लूँ गा । मेरे 
आर्य धर्म पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई न हुआ । 
प्रयाग से में रामनगर को गया | वहां के राजा की इच्छा 
अनुसार काशी के पण्डितों से शास्त्रार्थ हु | इस शास्रार्थ 
में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में सूतिंपूजा है या नहीं । 
मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो 
' बेदों में मिलता है, परन्तु उस के अर्थ तोल, नाप आदि 
' के हैं। वह शास्त्रार्थ अलग छपकर प्रकाशित हुआ, जिस 
को सज्जन पुरुष अवलोकन करेंगे | 
इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ ही समझने चाहियें, इस 
पर भी शास्त्रार्थ हुआ था । गतवर्ष के भाद्रपद मास 
में में काशी में था। आजतक चार बार काशी में जा चुका 
` हूँ | जब-जब काशी में जाता हूँ, तब-तब विज्ञापन देता हूँ 
कि यदि किसी को वेद में मूत्तिपूजा का प्रमाण मिला हो 
तो मेरे पास लेकर आवे । परन्तु अब तक कोई भी प्रमाण 
नहीं निकल सका | 
इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तों में मैंने 
अमण किया है। दो वर्ष हुये कि कलकत्ता, लखनऊ, 
इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर आदि नगरों में मैंने बहत 
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मे लोगों को धम्मोपदेश दिया है । काशी, फरु खाबाद | 
आदि नगरों में चार पाठशालाय ara विद्या पढ़ाने के 
लिये स्थापित को हैं | उनम अध्यापका का उच्छह्ृलता 
| से जैसा लाभ कि पहुँचना चाहिये था, नहीं Teal | गत 
| वर्ष बम्बई आया | यहां Aa DATE महाराज के ALA को 
बहुत कुछ छानबीन की । बम्बई में आय्यंसमाज स्थापित 
हो गया | बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट आदि AKI में 
कुछ दिन भम्मोपदेश किया | अब तुम्हारे इस नगर म॑ दो 
महीनों से आया हुआ = | 
` जग्रह मेरा पिछला इतिहास है। आस्यं धम्मं की उन्नति 
के लिये मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने 
चाहिये | ऐसा काम एक आदमी नहीं कर सकता; फिर 
| भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि ऑर 
| शक्ति के अनुसार जो कुछ दाचा ली हैं, उस चलाऊगा | 
| अब अन्त में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र 
| आयेसमाज कायम होकर मूत्तिपूजादि दुराचार दूर al 
जावे, वेद शास्त्रों का सच्चा अर्थ सब की समझ में आवे | 
| आर उन्हीं के अनुसार लोगों का आचरण हो कर देश की 
| उन्नति हो जावे । पूरी आशा है कि आप सज्जना को 
| ` सहायता से मेरी यह इच्छा पूण होगी । lo 
| | ओम्‌ शान्तिः शान्तिः Mea | / 
VRE 
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